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उग्र लगभग पाष की होगी 1 इस समय विस्तर पर मरणासन्न भ ८ 
मौत मे जुषते हए वहं जिन धटनाथौ का बयान कर रहा है, उनसे उसकी 
मानिक स्थिति की कल्पना की जा सक्ती टै} 

लड़कपन में कष्णप्पा वटूत यच्छा तैराक था। भरी हुई नदीके एक 
किनारिपर गोता लगाकर क्नट दूसरे किनारे पटच जाता या। एकवार 
कीयतिदैकि दसी तरहतंरते हृए ृष्णप्या नदी का लगभग गाधा पट 
पारकरचुफायाङ्गि उत्ते लगा, उमके हाय-पेर सुन्न पड गये दह । अपनेसे 
दोहाय पीत॑ररहेसाथीतेकहा, "यर्म दूव रहा हू।तू लौटजा 1 
वह वषट मुश्किलमे इतनी हौ बात कट्‌ पाया मौर गोता पागया। तेव 
हनुमनापक ने वड़ी मेहनत से उसे वचाया चा । 

उसद्िन फी घटना कोयाद करके लकवाग्रस्त कृष्णप्पा फी दोनो 
बद्वी-वडी आंखो मे थामू उम्र पठते द । उम एक पल मे जव पकोनदहो 
गया कि यह्‌ मरही जायेगा, तव वह्‌ कमा निविकरार वन गयाधा | 

मेना नक्र पर वदे रहने वाते कृष्णप्या कैः मुस्मे कौ कटानी कुट 
भनग है। उन दिनों वहु हार्ईस्कूतमें पदृताधा! एकवार पने मिव्रकी 
धटो लानि के क्तिए्‌ घड्ोमाज के यदद पटरवा 1 पटीसाज कृष्णप्पा फो जानता 
धा गौर एके साय ग्रामी अन्तरगता भ्रीची1 तु केगतते शृष्णप्पाकी 
ठगकः को तेकर उसके मन मे जतन थी । "तुम पर्‌ भरोसाकरके घटी 
मेदी जासरक्तीदै?" एक आं पर दूरवीन चदएय टेढ़ी नरस 
देम्ते दए बदरीम ने कहा तय षटष्यप्या ने जवाय दिया था, "देखो, 
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कर कशो एेसा कुछ करटा तो यह्‌ दूरवीन चकनाचूर दो जायेगी 1 समके ! ^ 
दस पर घड़ीसाज ने चिमटी सेकु विखेरते हुए कटा था, "“दलिदर् का 
गस्सा दाद्‌ पर वला {वात महसे निकली ही थी कि कृष्णप्पा मरम्मत 
द्‌ मौलर मौर खुले पर्जो वाली चडयों के शीशे क्ते वक्ते को धड्ामस 
जमीन पर पटककर चल द्विया था 1 उसके गुस्तेसे कसे-कंसे लोग यर्स 


क्तो आता 1 अव उसे गृस्सा माता हतो सि उसके दोठ फडकते ट, 
नथुने फूलते हं" अख मे पानी भर माता हे, वस ! या किर विस्तरसे ह 


(8 


लाठी उठाकर अपनी पल्ली को डान की कोशिश कर्ता है1 
चधर वौमार पति की सुभरपा मौर उधर वैके मृशीगिरी । इसके 
अलावा लिदमें जरू वहाती हुई तथा कनि मे वैटी हद पाचि वष कीवेटी। 
दन सभीके कारण पत्नी वौखला जाती है! उसके वाल विखरे रहते त॑ 
पत्ति से तुम्हारी शरूटी शान सं आग लगे' कहते इए उसने अपनी वेटी के 
मृह्‌को इस क्रदर दवा दिया था कि हों से खून वहं निकला । सी 
स्थिति में कृष्णप्पा का मन निससक्त हो जाता ह 1 जीवनी लिखने के लिए 
हर रोच अनि वाले भोले-भाले नगे को वह्‌ आपवीती सुनाने लगता 
ह । अपनी वतमान स्थिति को स्पष्ट करने के लिए वह्‌जो कछ कहता रै 
युवा नागेश उसे कितनी गहराई से समन्न पाता दै, इस वात की कृष्णप्पा 
कतो शायद परवाह नहीं रहती 1 

कृष्णप्पा लड़कपन्‌ मे चरवाहा था) कन्थे पर कम्बल ओर हायोंमं 
लाठी तथा र्वासुरी लिये अपने गावके मवेणियो को चरने की वात वह 
दस रदँ से कटता मानो उसमें केवल उसीकी समद्वर्मे आने वाला कोई 
अर्थं छिपा है 1 का नहीं जा सकता कि मृत्यु-शस्या प्र पड़ हुए इस आदमी 
को बपनी पिछली जिन्दगीमें कभी-कभी दिव्यत्व म प्रवेश करने को वाति 
के लिए क्या महसूस होता होगाया इस पर विष्वास्तकर लेना उसकी 
मौज्‌दा दीन दशा परः {विजय पानि के लिए आवश्यक था ! कृष्णप्मा 
लिरीष्वरवादी या । इसके अलावा वह्‌ कवीर, अस्लमः नानक, मीरा, 
परमहंस जसे हैवी-पागलो को किसी आत्मीय की तस्हं प्रणंसा करता 


ये! 
पसे दुर्वासा मुनिको विस्तरपर अपान पडे देखकर कलेजा मूर 
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दसौ उढाता मौर उनके बारे मे टिप्पणियाँ करता रहता । हमलिए उसका 
मूल धरातल क्या था, वता पाना क्यिनहै। 

लढकपन मे वह्‌ वट सवेरे मवेशियो को धरो मेवुलवाकर नदी के 
किनारे के पहादी म॑दानोमे चरनेके लिएष्ोड देताभौरशाम रेः 
समय न्ह हक कटरवापिसधरो मेष्टोडमाता। चरने हृए मवेशियों 
फो वेह के नीचे बैठकर भलसायी ांलो मे देपते दए, वरौ पर अपने 
कौ धून वनति ए उन दिनो वह क्या सोचा करता धाद वात 
यादकलेषर मलोके सामने एक घटना धूम जाती दै । उत घटना 
फो बतानि से पटले एृष्णप्पा हसता, “यह न समक्षनाकि म उन दिनो 
मुती या। वाग्रो मँ हसियाली दिसौ तो समक्तो मेरी दुर्गत हई । ढोर-मपेशी 
पागल वनकरचागरोमे धूमजतेये + भकेलाही निरषिरे की भाति 
उन हांक कफर दाहर निकालता भीर फिर हार कर वैठ जाता। धृर्भाधार 
यरमात होतो रहती । रेषा लगता कि मनने साषसूंष याहो) तव पीठ 
फी देसी मरम्मत होती थी, भेया...1'' फिर वह्‌ उन दिनो की दहला देने 
थाली पिटाई का ददं आंस) मे नकत करे वताता। घ्मवातकीयाद मे 
सायदही उते महैए्वरय्या कीयादहोगातो है जिन्न उत्ते चरवाहेकी 
जिन्दगी मे मुदित दिलवायो धौ । 

महैष्वरय्या कौन मौर कहां के रहम वाते ये, सकरा कुछ पत्रा नही ॥ 
यही समन्त लीजिए कि किसो गावमे बापू तो वही धरवार जोष 
लिया । रहते तो भक्ते ये, फिर भी रमोदया साध रष्तेये। दैवत 
अपने कपटे सुद धौति भे 1 उनकी लवानो कातिदाम कौ सृत सुननी 
चादिए 1 हिन्दुस्तानी सगीत सुनना चाहिए । वह रसिक नादमौ पानम 
घ्राल रेगे रहने वाते हठो पर नोचे सुषौ मूषे, कानो मे चमक्ती दई हरे 
कीवुंदकरियौ, बन्द गले का फोट, सफ़ेद कटदार घोती, हायमे वादीकी 
भूठ घाला वेत, यातो में प्रांत भराव आदि वातो का व्योरादेतेटृए 
एप्णप्पा बताता ह किः वे एक महान वरागी ये । उग्टनि साफ-माफ्‌ वताया 
तो नही या, पर छृप्णप्या का अनुमान है कि अपनी पत्नी काकिमीते 
यारयनाहोनेकी भनक मिनी तो मदश्वरय्यानेधर छटोडदिपा था) 
ससपति आदमी । पत्नी के निए कुछ मिन्कयत छोड वाको पूजी वैक 
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स्वकर वह्‌ निरासक्त की तरह गगाव्गाव भटकते रहते ये हमेशा 
पदते रते ये ! कृष्णप्पा को उनके त्रिकालक्ञानी होने का विष्वास था । 
महैष्वरथ्या किसी के य्ह बाकर वैठ गये तो सहसा “भोऽ कहे दिया 
करते थे । उस समय उनके चेहरे पर एक प्रकार की विचित्रता दिखायी 
देती धी 1 उन्हँ निमंचरित करने वाज्ञे चाहे लाख अनुरोध करे, कभी मुह्‌ 
नहीं खोलेगे । आगामी अनथं का उन्हं पता चल जाताथा। वाद मे एसी 
यात वे कृष्णप्पा के कान में कहने लगे । उनसे भेट होने पर लोग उर 
जाते कि कटहीं वे "भोऽ" न कह दँ । उनके मुह्‌ से "भोऽ" निकले विना रहता 
भी नहीं । इसलिए जव कोई उन्ह बुलात्ता तो वे कहं देते, “पता नही, उत्त 
सज्जन के लिए कत्ता जनथं ताकमें वैठा है ! मैं उसके घर नहीं जाता 1” 

भावी अनयं को देखकर “भोऽ' कटने वाले महेश्वरय्या कौ दिक्कत 
यह्‌ थी कि उन भविष्य मे भलाई दिखती ही बहुत कम थी । एकमात्र 
रृष्णप्पा के लिए उन्हनि भलाई देखी थी 1 वह्‌ सन्दभं इस प्रकार है। 

मेली चडडी ओर गंजी पहने नदी-किनारे के पीपल के नीचे कृष्णप्पा 
वठा था) कटाई खत्म हो चुकने के कारण मवेशियो का चेतो मे चुसनेका 
डर अवनहींरहाथा! नदी का कलकल निनाद भीर मदेशियों के गले 
की घंटियों कौ आवाज जच कानों मं पड़ी तो शायद कृष्णप्पा हुपित हुभा 
होगा 1 हर रोजसे भी अधिक हपित हुमा होगा! सुरी वजाने के बदते 
उसका मन "कुमारव्यात्त भारतः केछंदं गनिकोहुआा) चार वर्पौँ तक 
स्कूल जाकरभी कृष्णप्पा ने 'महाभारत' खुद पट्‌ कर नहीं सीखा था, 
वर्कि अपने मास्टर्‌ जोयिस्रजीको कभी-कभार पाठ करते सुन कर सीवा 
था । वहं भावविभीर होकर गाने लगा । उसकी वस्ती के पास वातत किसी 
विरमे महेश्वरय्या जौ ने अड्डा जमाया हुभा था । इस समय वह्‌ नदी 
मे अपना कोट धोने जयेथे | ताज्जुवहै किवे उसी जगह व्यो भये ? उस 
दिन सवेरे जववे वाजारसे गुजर ररह ये तो एक नीम-पागल अवकाशप्राप्त 
स्क्ल-मास्टर ते रोककर उनसेकोट माँगा था) ' "दगा । किन्तु पहना 
ठेभाहैन?धोकर दूंगा 1" उन्होने यहु जवाव देकर सावुन खरीदा मौर 
सीधे नदीके इस घाटपर आ गये} कम-से-कम दो भील का फासला तो 
दोगा ही--वाजार ओौर इस नदी के वीच। 
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माने बाति सङ्के के सामने पटवकर शदेश्वरय्या ते "मोऽ हा 7 
एस्णष्पा ने भारे शमं के गाना रोक दिया । की दूर नजर गढ़ाये भौर 
हाय मे गीला कोट पकडे महेश्वरय्या ने कहा, “वच्चे ! मवेशियो को भोढ 
मँ पटरेवाकरणाम को मेरी यही प्रतीक्षा परना 1" इसके वाद उन्होने 
फोट को निचोडा भौर वहाँ मे चते गये । उम रमय वह पौपल के नीये 
व॑ठाया। सामने वाले अमरूद के पेढ पर दो पचरगी मुं कै रहने फो 
सात हृप्णप्पा याद क्र तेताद ) वहकटा करताहै किठस पेडपर्भने 
अजनवी रंगों वाने एक पक्षी को देखा था । 

णाम के समय दव्पव्या उनकी ्रतीक्षा मे वैठाथा। बते धुमाते हए 
मदरैश्वर्याने कदा, “अरे भोर वच्चे ! वया भज तक तुन्न पतता ही नरह 
चनाक्षितू कौनद? घल मेरेमाय। यह कहुकरवे मीषे बृष्णणाके 
घर गये । एृष्णप्पा के पितानटी ये । मां अपने माई केधर भाभी केतानि 
सुनती ई, रोज कैः कष्ट उठती हई, मदेशियो बे लिए सानी करती ह 
योर धूडेकेक्तिएएूम दोदोकरजौ रही षी उगतियो तें भेगृष्ि, 
हीरे कौ वंदकी, वदो फो पढ वाला वेत--इ्हं देसकरही इृष्णप्या का 
मामा भौँचमक रह्‌ गया। महैण्वरय्या ने उमे जाड ह्यो लिया, “फैन 
देक्डृलोगहोतुम !घरका हीरा तुम्हे दीव दी नही पदा।' यह्‌ वात 
यह कर्‌ उन्द्‌ पैसा दिया ओर इृष्णप्या को दस मील दूर्‌ गौव केषएव 
स्यूलके होस्टलमें भर्ती कराया । दम प्रकारवी°ए० तक दृष्णप्पा षी 
पद्मा ई । एप्णप्वा पि्टनी वातत फिर याद करता है । आत्मीयता घदने 
फेयाद भी महैए्वरय्या भजो व्यकिनि यने रहैये। “जव की मुहन प्रर 
मुमीवत्त आती, वे स्वयं प्रकट हो जत्िये। भं यदिजेत गयातोवेहाञिर। 
षमी तरह ज्वर-ताप भी चद जयेतो हाजिर। जिमतरहये किसीगाव 
म भाकररडेरा दानति, उमी भांति उम गवरोष्टोट कर चत्तेभी जति। 
परे यर्तन-भाशं महित सभो कं किसी-न-क्रमी को देकर । यट अजीव 
माद्मी। मृते आज तकर पत्ता नही चला किये किसर जाति कै ये, उनका 
गोयरक्याया १ यायद वे व्राद्यय या तिगायत द, फयोक्ि मेरा माग्रयाना 
छद्‌ देने से उन्हे सन्तोष हु धा । मेरा सो यहो भनुमान दै । कुलीन स्वि 
कै परति रखा मौरव-भाव धा कि उनी तरफरमां उठाकर भीन 


५ 
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देवते थे । किन्तु तवायफ़ों के लिए वड़ी ललक धी ¡ सकृत का कोई ेसा 
दिष्ठोरा श्लोक नही था. जो उन्हें यादन हौ महाभाग, उरन्हँ सजनीति 
मे तनिक भी र्चिनहींथी!" 

उन्टोने कहा था, (तुस हर मुसीवत सेल कर भी अपनेही वावमे 
वहन! होया 1" कृष्णप्पा अपने गाँव के पास वलि शहरमे वटर भी। 
महेश्वरच्या दारा भेजी जने वालौ रकम माव मे होने वाली अवहेलन 
समाप्त नहीं हुई । मरीव घराने का लडका जो ठ्हस { जव वहे दार्ईस्कूल 
मे पदता था, तव होस्टल का वाडन--जो एक वडा जमीदार धा--कृप्णप्पा 
को वड़ी नफरत से देखा करता धा । कृष्णप्पा की चाल-ढाल हूर किसी की 
आंखो को किरकिरनि वाली थी । कप्णप्पा कई प्रसंगो का उल्लेखे करके 
वताता कि जव वर्तमान अवस्थां ओर वांछिति अवस्या में अन्तर होता ई, 
तव मुखौटे को असली चेहरे मे वदलने से पहले कंमे-कंते संकट सेलने पडते 
है! अव मरते समय भी वह रेमे संकट सै मुक्त नहीं या। उसकी निरीहं 
पत्नी डँट खाने के वाद चौकेमे ्िरके वाल विखराकरक्ह्‌ रहीथीः 
"वड़े आये नेतामिरी दिखाने वाचे ! कहते है, कति करेगे । वीवो को 
पीटना तो पहले छोड दे!” इस तरह्‌ वह्‌ कदने लगती दहै तो छष्णप्पा 
खिन्नहो जता है । अपने अहंकार को सेयम मे च्खने के लिए महेश्वरय्या 
ने जो हेस्य-प्रवृत्ति सिखायी थी, क्या वह्‌ इसन कांतिहीन देह को छोडकर 
चली गयी है ? इसी वातत को सोचकर वहं हैन होता रहता है 1 

हौस्टल के वाईन ने एक वार कृप्णप्पा की साधारण-सी गलती के लिए 
उसे पीटने कौ चुरंतकी थी । हायमे वेत लेकर हौठ चवाता हुभा लड़कों 
के सामने वह्‌ रोद्रावतार वना हुजा था । लगता धा किं वह्‌ उसे जानसेही 
मार डालिगा। उभर गाल, धेंसौ आंख, चेचक के दामों से भरे चेहरे, छिगने 
करद का वाईन स्वभावतः वड़ा डरपोक या । उसकी ककण गर्जना सुनकर 
उसे धिन हुई । कृष्णप्पा को अपना लीडर मानने वले सभी लड्के हैरान 
खड़े थे । चव उसने वाडन की ओर अपनी पीठ धुमायी तथा चड्डी खोल 
दी! चूतड्के पक्रे लाल गोल फोड़ को डमली से दिखा उसने मर्दन कमै 
पूमाकर कहा, “साव, इस फोड़ को छोड कर जहाँ चाहे मारिये 1” भौर 
फिर वह्‌ पीठ के वल सुकं गया था! सभी छाव विलविला कर हेत १३1 
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गुस्से से कपत्ता हमा वाइन तिरस्कारके इरसे चवा मयाथा। ममोरी 
मौरपदकी चालोंकोटृष्णप्पाने दत प्रकारकरह्वार माठदीहै। 

महैष्वरय्या कटा करते य, "त्म एक ववर है, रे !“ वह॒ दुर्गाफि प्रम 
भक्तये । कभी-कभी महसा एमी जगह की तला करके- जहां उन्हें कोई 
पहचान नसके-दुयाकी आाराघ्रना मे बैठ जाते। दिन-राते निरन्तर 
चलने वाली इस भाराघना ने महीनो तक उन्हं एक हौ जगह वाध भी रसा 
या। एसी एक माराधना दृप्णप्या के सम्मुख मी हई यी। मरहैश्वरय्याने 
कष्णप्पा को मादमोयतासेकटाया, “हेर फीरवारी कृरनारे !“ मान्त 
रेणमी घोती पहने, माये प्र सिद्दररका वडा टीका लगाये भौर भीते म्ये 
बालोकोक्धे पर विखराये हए इस देवौ के उपासक की चमकती भासो 
फो शृष्णप्पाने संशय णी नजरसमेदेवाथा। उससे किमी भीदेवताकी 
पूजा संभव नही घी 1 उमकेः मुग्ौदे को असली चेहरे मे बदलने वाते 
मदएवरय्या का विप्रवास भौ उमे चाहिए था! इमल्लिएु एकः दिव्यत्व को 
अपने में भा्मतात थरने के लिए वह सशय से मुक्त होकर त्था तन्मयता 
ते उनकी वाते मुना करता चा । टृष्णप्पा कौ प्रगति को यात्तिर महेष्वरय्या 
वसेेष्टनोतेभीयाउनही आतेये। सदा मारने के सामने सष होक्रर फषी 
करने या मृंहामे फोढते रहने वानि दृष्णप्पा की भात्मरति को उन्देनि इमी 
प्रफार फटकार कर वाया या। 

हसते सा गरजते हए एप्णप्या का भीतरी शेर एतागे भरता धा। 
दुष्कमियों को फीडे-मकोडे होने फा अदस्य कराने सायनः शदिति हृ्णप्पा 
नै धीरे-धीरे हासिल फी थौ । राज्य मे विपक्ष का वह्‌नामीलीहरजोषा। 
उसका महु बन्द केकः लिए कमीने ओर पाजी प्ोग कपी पैतरेवारी 
करतेय ! यहीकारणदै किषएृप्णप्पाकोहोठकाटकरदी जीनाष्षठाधा। 

पद इसलिए समाज के सामने सपने-भआपको मुसर्ति न करने 
थाने महिष्वरग्या जैत यात्माराम इृष्णप्पा कै मनभावन वने रदे । गन ही 
जिसका स्वभाव हो, एेने नित्व जोवन में परिप्रणं णुद्धि को दूना ही वेढगा- 
पनं है--हम प्रशनने भी उने समताया है! वजट, नौकरी, रिण्वत, तरक्की, 
तबादला, ठेका इत्यादि मे ड्योन वाली राजनीतिमे उ्पररख्ठने केलिए 
शष्यप्या सदा प्रयत करता रहा है । करति का सपना देघता रहा है 1 दन्तु 
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उसका क्रातिकारित्व धीरे-धीरे पैवन्द लगाने जसाहो गयाहै। अपनको 
इन सचसे मुक्त रखने वाले महेश्वरय्या का भी इधर वहुत्त कम अना हमा 
है यातो च्नगडालू गौर भहंकारी बनना होगाया समाज ते मुँह फंस हुमा 
आत्माराम । लोभ्नियों के साथ वैदरकार वाते करके कृष्णप्पा सुर होता 
है 1 दस प्रकार खुश होने की अपनी जादत से वह दहल भी जाता ह । अपने 
गुस्से से इ्द-मिदं के वातावरण में जव तनिक भी परिवततेन नहीं हो पात्ता 
तो दिल को यह्‌ तसल्ली देलेतादहै कि गुस्से को एकं आदत वनये विना 
कोई चारा नही । क्रोध, क्षोभ, प्रेम कौ तीन्रता की अभिन्यविति केलिए 
कवीर, अत्तम जये नीम-पागलों कौ कविताएं राजनीति से अधिकं उत्तम 
माध्यम लगततीरहु। 

किन्तु कृष्णप्पा साहित्यिक वनने के चक्कर में हारा हा दहै । एक वार 
सफ़ेद कागज पर गोल-मटोल अक्षरों मे अधूरा वाक्य लिखकर उसे पूरा 
नहीं कर पाया था--"“कटाई के दिनों मे सुवह्‌ के समय करिया नामक एक 
मेहतरसिरपरमू की बाल्टी रखकर जव निकला...“ यह्‌ वाक्य पूर्ण- 
विरामिनपाकर अधूरा रहगयाथा। क्याउसेपुराकरपानासंभवथा? 
इस एक वाक्यसे दी उसके दिल मे दुनिया कौ गन्दगौ को जला डालने 
वाला भभकते अंगार जसा गुस्सा समा गयाया। इस प्रकार लिख पाना 
तभी संभव था, जव उसके जीवन में एेसे गुस्से कौ कोई मिसाल मौजूद हौ, 
यारेसे गुस्तेको सच वननेकी वाक्‌्सिद्धिहो) चहं कवियों की निन्दा 
किया करता धा । जिनसे कुछ वनता-चिगड़ता नही, वे ही लोग एसी वातं 
मे अपनी चुल मिटति ह । छृष्णप्पा में इस जलन को देखकर महेश्वरय्या ने 
कहा था, “जलने कौ ताक्रत है तो जलादे, यार ! वाग्देवी की निन्दा मत 
कर ।'“ महेश्वरय्या कौ राय में जरहा-तहँ गुस्सा उगलने के वदले वातौ के 
हारा भन्तर कौ मग्नि-जिह्वा वनाकर उत्ते जलानाहौ ्रेष्ठहै। किन्तु 
कृष्णप्या जानता वा करि उसकौ वाते घमंड से चिपकी रह्‌ जाती पूरी 
देह से अर्बुद कौ भांति वाहुर निकलती ह । 
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केचन छटोडते समय जमी वेदना होती है, उमी तरह की वेदना नै दृष्णप्या 
कभी-कभी प्रगला जात्तारहादहै। उन दिनों वह दटरमीटिएट कोविजमें 
पृताया। होस्टल मे उसके खाने मौर आवास का मुपत प्रवन्ध या। उग्र 
शायद पच्चीस रही हीगौ । उसकी जन्मतियि का भला ठीक्-टीकः पता 
करिसको धा? पूछे पर अनपढ मां बताती कि जिम ववं बाद जायी, उस' 
वरप कृप्णप्पा वदा हज था । फी-वोडंर होने परमभी होष्टत केः सभी धनी 
सडको का वही सौढरथा। चाहे ओर वरिस के पास मलय कमरानदहो, 
किन्तु उसके लिए एक अलग कमरा सभी लबकोने मिल करे छोड़ दिया 
था। एक वार कप्णप्पा को ते ज्वर चढ़ शया । गुरप्पा नामवः एक धनी 
लका उसका अनुयाय चा । जव वह कृष्णप्पा की सुरूपा मे लगा धा, तवं 
यङे तेज ज्वर मे दृच्णप्पा ने कटा, “मुके एक गदा वनवा कर दे” कृष्णष्पा 
जनताधा किगुरप्पा कुछ कटरूष स्वभाव काट! गदाकंसाहो, इमक्रा 
विवरण दिया, "अरे भी गुरप्पा { कजूसी मत कर गरदैके चारों भौर 
अलग कपढा लगवा कर किनारा वेधवाना । गदा वके जंसा हो । समन्ना ? 
भुरप्पाने "हु" कृहाभौर बवादमे गहा वनवालाथा। कृष्णप्पाो मभो 
ज्वरधा। यट.सट बडवड़ति हए भौ उसने नये यद के किनारोको टदोन 
करदेाया) "सपक फनकीतरहनोकदारहैन, यारट?वको जैसा 
होना चाहिए, वक्ते जसा ।'" पलक खोल न पाने पर भी गुर्या करा चेहरा 
देखने फे सिरु उसने उठने की कोशिणिकीथी। जव गुरप्पाने वत्तायाक्रि 
उक्षका मनपसन्द गहा टी वनवाया गया है तो उसे बडा गृस्सा भाया । वह्‌ 
गहा नही चाहिए" ककर कमीन परही सोता रहा। गुरष्या ने हूत 
मिन्नतेकौ करि ठंड लग जेमी, किन्तु वट्‌ टन से मम रही भा । कुछ माह 
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पहले इस माति युरप्पा को भौ ज्वर चढ़ा धा । तव कृष्णा उसके माये 
पर गीली पटरी रखते हुए वयल भ हौ वैडा रहता या ! उ्तकीक्रं को वो- 
पो देता था 1 यही वजह है कि गुरप्पाके मन में क्ृप्णप्या की पूजा करने 
लायक्र भवितत उत्पन्न हुई यी। फिर भी कृत्त गुरप्पा को सच्छा गदा 
चनवाना नाहक फिुलच्र्ची लगा होगा ! सरसाम में पड व्यित कौ वातो 
को क्यों व्यथं वता महत्व दे, यह्‌ विचार मन में जाने पर धोखा देने की जुरतं 
भीकी होगी । इस ओष्धेपन ने कृप्णप्पा को भौ वहत दुखाया होया । वाद 
मै युरम्पाने वड़ी दौनता न्ने गदा बनवा कर साद्व याचनाकी, किन्तु 
कृप्णप्पा उस्र पर सोया नहीं । अपने पुराने विस्तरपर भी नहीं सोया । 
ताडकी वोरीपर तोता र्हा) महं लटकयि युरप्पा उसको वग्रल मही 
वैखा र्हा 1 फिर भी उसत्ते दातं करने की उसकी हिम्मत नहीं हुई 1 

ज्वरकम हो जाने पर वह्‌ अपने ममेरे भाईुंकेरगाव सृुध्रूपाकेलिए 
चलं दिया ! उत्त गांव कै लिए पहले रेल गाड़ी पकड़नी पडती थी ! तीस मीस 
के सफ़र के वाद वसत पकड़नी पडती यी! एक ही चतत धी । उत्का कोई 
निशित समय नहीं था । कृष्णप्पा स्टेशन पर उतरकर वस की प्रतीक्षां 
एके होटल के सामने वाली वे परसो गया । 

अभी मामूली-सा ज्वर था! होटल के मालिकने यच परलेटे कृप्णप्पा 
को तम्बातू के रस्ते भरे मृंहुकोञ्यर्‌ उठकर तथा दादी ङृजत्े हुए 
उठने के लिए इशारा किया । तिरस्कार को जीतने के लहे मेँ ष्णप्पा ने 
उत्ते घूरकर देखा । मालिक की खोपड़ी गरम हौ गयी} तम्बाक्‌ युक्त करं 
कहा, “चल, उरं वे ! वरना घसरीटवा दंगा }“ कृष्णप्पा ने पहले की घांति 
धूरते हुए लेकिन नरम आया में कहा, “मुजञे ज्वर है । बाहर घृपनेंनो 
नहीं सकता । वस जने तक मृच्चे यहाँ सोने कौ इयाजत दे 1" वातोकी 
शिष्टता उस्तकी जाखे मे नहीं थी 1 “इते घसीटकर वाहुर निकाल दो । 
लावारिष हरामजादो के सोने के लिप्‌ वहीं है यह्‌ होटल 1“ उसने कहा ! 
एक नौकर ने कृष्णप्पा के सिरहाने का दूंक सचा 1 मालिक ने जव उसे 
चाहर फेना तो टक का सामान दोपहरकी धूमे छितिरागया! वलोम 
छृप्णप्पा को घसीटने क लिए जद बागे वटे तो उत्तने कहा, ""दवर्दा र, जो 
मूले हाय लगाया 1“ इसके बाद वह्‌ लइखडाता हसा वाहर आ गरया। 
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जचकन की बांहों को उपर चाकर विसरा हआ सामान टक मेंभर 
विया । चिलचिलातो धुषमे टक पर वैठ श्राचीनकालके उग्र मुनिक्कमार की 
भाति होटल करी इमारत को धूरते हए शाति के साय कठा, "यह्‌ इमारत 
भागम रा हो जयि! महीन-मरमें ही!” यह सुनकर मालिकने धूक 
दिया । कृष्णप्पा दया भावप द पडा 1 
सी वाक्ते करने की शवित भाजभी उमे है। भले ही वह्‌ चल-फिर 

नही सकता । किसी कौ ओर भौ देते विना उसने मसेम्बली मे कहा, "अव 
मै ममौदाकी तरह बल रहय हं । चाहे तो सुनिये, चि तो न सुनिये । मूतर 
इस वात से मतलब नही ! ग रीव जनता भडक उठेगौ । तुम्हरे परयो मे भाग 
सगायेगौ ।'“ दैनिक समाचारपरव्रो कै हास्यग्रियं सम्पादकोने इमे विमि 
वनाकर प्रकाशित करिया । उतस्के चेहरे, उसकी आवाज, उसके गम्भीर 
सहजे से परिचित किसी व्यवित ने यै वातं मुनी होती तो उसे वह मसष्रा 
लगता ही नही! किन्तु रोजमर्साके दुखों से भरे समाचार मं जव 

कूप्णप्पा की वाते दिखायी पडती ई तौ हास्यास्पद लगती ह, एक दम्भी 

की वकङ्ञक जसो लगती ह! कृष्णणमा इस बात को जानता है । यही कारण 

है करि वह्‌ ग्ररीवो को भडकाने वाति द्वैप ओर नफरत के नेषन को वाये 

रखते की कोशिण इस ढलती देह से भी करता ६ै। 

कृष्णप्या का ममेरा भाई रंगप्पा छोटी-मोटी रिष्वत के लिए हाय 

पमारकर जीने वाला एक मामूली-सा मुंशी था । छोे-ोटे माठ वच्चे । 

स्तिफंदो कमरों के दृष्टे खपरैल वलि षर कौ मालक्रिन थी सावित्रम्मा। 

वह ठीक आने के कारण अपनी वहती नाक को दीवार चै पौती हई सदा 

वडृवङ्ाती रहूतौ । परोसते समय विना किती हिचक के परतिकोगाढा 

मटूढा मौर प्णप्पा को पतली छाछ देने वाली भौरत यौ बह्‌ । एृष्णष्पा 

इस मौरत को अपनी धूरती रहने वानी करढ आंखो से भी जीत नही सका 
या। वह्‌ इम शहूरमे इलाज केलिए आयाया, वरना माँके पा्तजा 
मङ्कता या । बच्चों के कमरे मे ही अपने ्‌-व-र्‌ पड़ रहने बले छृष्णप्पा कौ 
निष्पयुक्तता-्ीमारी के रण समी की भाति "दै न साकर चाल 
खाति रहने के वारे म, बपनी गरी के वरिमे, यपने-भापि कृती हई 
रसो केः पतन फ वंन पटकते हृए--उपसके धमंड को मौर मी उत्तेजित 
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करती । 
अपने चारोंथोरकीषुद्रता पर विजय पनेकाकौट दूरा रास्ताने 
देखकर ृप्णप्पा ने गहरी चुप्पी साध नी । वच्चो का मल-मूत्र, पत्तिक 
खाऊपन, सदा विलरा रहने वाला कृट्ा-ककंट } सभी सामान्य सियर्यो को 
शाति आये दिन जुघनते रहने वाली मामूली स्य मानकर पहते की भाति 
उत्ते धरकर देखना भौर उसके मह्‌ लगना भी छोड़ दिया 1 "उसका घदिया- 
पन मेरे दुर्यन शरीर ओर मनेकोकहींटृदपननल", यह्‌ सोच कर्‌ वद्‌ 
रहमदिल चन गया था } इस तरह्‌ रहते हए एक ही दिनि दो एसी घटना 
घरी कि कृप्णप्पा मं अएचयजनेक परिवततन आया । 
कृष्णप्पा कौ डायरी की एक भिसि णी । साचिच्रम्मा एन पुर्तकमे 
सुन्दर अक्षरो में कुछ लिखते हुए प्र्न्नचित्त कृष्णप्पा को कुटृकर्‌ धरती 
रहती । कृप्णप्पा को तन्मय वना देने वाली यह्‌ व्यस्तता अनप स्राविक्न्मे 
को कोई टोने-रोटके जसी लगती यी) एक दिन कृष्णप्पा ममी सोया हुडा 
हीथाकि सावितव्रम्मानेउस कितावसे पानीयम करनके तिएनृत्हा 
युलगा लिया 1 उस्ने मन में सोचा कि पूछने पर कह देगे कि चूहा नुलगानं 
के लिए केडे नहीं थे! 
छृप्णप्पा ने जागने के वाद मामकी दात्रूनकी मौर मांस्न-धरमे आकर 
पूछा, “मेरी पस्तकं कहां है?” एक होने परदेमाम में जाह्हर देखा। 
किताव के पुटूठे का अधजला दक्डा देख तेने के वाद वह्‌ सावित्रम्मा ऊ 
सामने आकर विन वोते उसे धूरने लगा । साचित्तम्माने निप्पाप भावने 
कटा, “कड नहीं ये|” कृष्णप्पा निश्चल खड़ा रहा । मनमे भाया कि उस 
मीरतकोजान सेमारदे। साथी उसकी भलोमें पानी भरअया। 
उस पानी को देखकर छ्ायद साविघरम्मा इसके लिए पछताएमी, इस विचार 
से वह विस्तर पर जाकरसो गया! मदि थन्दकीं। सम्नमेन अनि वाली 
वाते उसके मनमेट्ठने लगीं! ष्चारोभोरकी ्षुदरतानेस नाल क्यि चिना 
न रहैगी'--देसी भावना के मनम मति ही लगाकि वह्‌ वड़ा निकम्मा 
वनताजा रहा दहै! अपनी उगलिया काट डालने कोमन हाटके 
व्लेड निकाला । अव यदि निडर होकर अपनी उगलिया काटे तौ इसका 
मतलव होगा कि वह्‌ ठोस वन गया है । यह सोचकर जे ही चह उगलिया 
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काटने जा रहा या करि पडोस की एक जौरत की आवाज सुनाथी दी, “सुनो, 
साधरित्रम्मा { यरसाले मेँदहोटल यान, उद्पाजीका। उनके होटले 
मागलग गयौ थी । उनके हाय-्पाव लम गये घौर अस्पताल में भर्ती कि 
गेषं!" 

यह्‌ सूनकर कृप्णप्पा को पने शापक वात यादथा गयी मौर दते 
लगा किः वह्‌ दैवाश-सभूत है । णाप के फलीभरूत हने की अवधि एक माह 
थी। भवदमदिनि योर वीतगयेये । कृष्णप्पा को ददरेगमे यहु बत 
सटकी नही । वद्‌ दैवाण-सभरूत है गौर इस भंग कौ वृद्धि करके खुद देवता 
ही यन जाने की चाहे वह्‌ वितखिला कर हसा । पटोसन मौर सावित्रम्मा 
मैः सामने पेन्सिलि की भाति पाव की छोदी उगनी छील दाली । उमते(लह 
मा फ़्व्वारा टूटने लगा तव भी वह्‌ हंता ही रहा । 

तवसे णुरू हमा था ृष्णप्पा का पागलपन । महक्वरय्या की भाति 
माज्न-घरमन वकर व रगौली पूर कर एक वड़ा-सा मडल रचाया। फिर 
उमे हत्दी भौर सिन्दूर भरा। वीच मे मजी हुई एक देगची रखकर दैवी 
की प्रतिष्ठापना की। केवल लेगोट पहनकर महैश्वरय्या द्वारा दी हई 
सौन्दर्यलहरी" का पाठ शुर किया 1 मावित्रम्मा हडवडा उटी कि णूद्रलोग 
भी मत्र पठने लभे | वह्‌ धवरा गथी यी। स्पृष्ट मव्रोच्चार करनेवाले 
एप्णप्पा पैः पाम जाते न वनता था । वहं हैरान खडी रही । स्कूल से माये 
वर्चो को पिष्ठवादेमे ही चौके मे बुलार ताकीद कर दी किड्ृष्णप्पा 
करै पासन जाये | शिवेगण की भाति कृप्णप्पा को वटे देल्लकर उसका{पति 
ग्या भी भौचक्क रह्‌ गया। पूजा के वीचर्मे जव ङष्णप्पा ने चित्ला- 
करष्हाकि तोरण बाधो, तव खुद रगप्पाने मामके पत्ते लकिरतोरण 
वे । 

माह्न-धरमे कोई फटका तक नही । दस प्रकार तोन दिनो तकं होठ 
सीकर सावियम्माने शुचिमें क्षीर भौर “कोषुंवरी' का भोग बनाया। 
सास-पडोप्तमे किसी कौ समञ्ञ मे नही भायाकि इस गप्रत्याभित प्रसग 
का सामना कमे क्या जाये? कचह्रीकेब्राह्मण-मुंणिर्यो ने रपाको 
दटलाया कि रंगप्णा के लिए इसका बुरा परिणाम होधा । कछ सोगौनै तो 
यहाँ तक कटा करि एक अब्राह्यणके द्वारा देवी का बद्धान करना सम्भव 
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टो महती । एस्पापाको एोक्यादने वाति महोस्दस्या किन तात्रिक च 

शमा योनः पता पिसीम भी नप । न्तद मत्र चलप्रान्‌ रण्या 
र्णः यप्ीने यतामि यदि पट्‌ दवान दकिनिनकयकी उपामना?के 
क्दप्यात्मा अन्य पमो क्य यङ्गोनन्‌ मुमोप्न ने द्रकारामद्रङमि 
द्र्मेहो मेत मुनकर उमे प्रसूतं यमे तिर दिप सिम पवितः 


= 


 ॥ 


पत 

उदायन एफ | द्म निनारणोप्राय कः ति ग्या मे दायं वषर 
फी} "न्त्र 21 दसकर्‌ यतना । जदि कस क वतय 

हीकर्मसमे विनर्यनभो स्त्स्माषिण्ा 2 । एम नद म दमी म 


तादपि दमं जादायदरनता 2, उमम मातः 1" उनः 
रसा ज दनद रेप्पा देरानद मत्रा) 
गप्प्पा गोताभो नदा पा) दिनपर नीन यार्‌ पष्‌ पदन गन 
निरपर्‌ उटेल सेताजीर पिरय मता| दनी आणम्‌ मे दिमि-म्‌ 
मंप पन्य्ताग्हना। दयी पोदङ् निषु पमी गौरम नतरिकर्य 
सेता--यम ! रपा हर रोदमयरद्‌ द मेनेर भरकर पव साता ष्ेवी 
ले प्िपअदृटूतमूलके निम्‌ कार्‌ मीन दूर्‌ सासा । मास पर परीमं हिनो 
सुवः कर्णप्या कौ आननो क पानम परा गदा । 
गृत्प्मणा दवाराप्रना सो अयने परै युद्धय नकाग्दान्यार म 
आजमी उन दिनो जमनी शवेच्छद अयस्पा रटग्यसूं ननी 3 | पीनं 
दिनों तक देषी की ञाराघ्रना करने क पण्यप उपेमा वा {निः अममे 
मस्प-पसोर्‌ सेयह भिन्नद्धै। समेदरीठम दम शरान पु यदसा रमना 
रन वूजा दछोष्ृकर उट सदा टता सौर सेगोट उतारकर यादुर्‌ निक 
आया 1 नेगाद्ोकर गसीमें चत्नेत्तमा 1 तवकुछ उर ओर्‌ ध साधुर 
त्तोगउरेदेरने खमे! फिरतो उत्याय उन्माद वुशयदद मवा सौर यद 
क मर चासते मणप्जोक चतिदपृर्‌ खा तदा| । 
उसके याद को घटनाएेकृष्णप्या को याद नीं । पत्ता गही, मम्यरस्पा 
कामे अये गौर्‌ कहंने गारर्‌ उनद्न स्वान करवाया ! आाधिर्यर 
पप्णप्पा ठीक षो यया 


= 
क {५ ् + 





यदि यहु पागलपन है तो भाविरो सांस की प्रतीक्षा मं लेटे एृष्णप्पा को एेसा 
उन्माद भाज भी चढ़ सकता है । ष्णप्पा को नफरत की निगाह से देखना 
मुमकिन नहौ था । उस्तका नाम भी उसकी सीमा कौ घोपणा करता लगता 
चा रजिष्टरमे उत्तकानाम था डृप्णप्पा गौढा ! कृष्णप्पा गौढा पुकारने 
से भाटमीयता का भाव तय। उक्ते भूदर होने का वोध--दोनों होते ये। 
श्सलिए सध्यापकों के लिए एकः समस्या ष॑दाहो जतीथोकिरसेकंसे 
पुकारा जाये ? “ृस्णप्पा' कहना उयादा आत्मीयता होतौ । मभी ऽसे 
शगीष्ाजी" कहा करते मानो उसका कोरदएक नामहीनदो। 

शी प्रकार वहं सहसा अपनी षुद्रता को मात देकर चौका देता है ॥ 
एक धार राज्यपालके भापणमेदेश की आम स्विति के प्रति कोई सहानु- 
शति व्यकवत नही की गयौ थौ । भतः उसने कुपित होकर भापण की प्रति 
कोथरमीन पर फंककर पवते रदद्वियातो उसकी उग्र मू्ति कोभन्य 
मभौ सदस्य दो-एकं मिनट के लिए काष्ठ बनकर अपलकः देसते रहे थे। 
तत्पश्चात सभा वेः अपमान यादि का हो-हूल्ला किया गया गोर उप्ते बाहर 
कर दिया गया । कुष्णप्पा का माननाथा कि केवल पाजि्यो को सौजन्यकी 
आवश्यकता होती दै । किन्तु अपना कोटं परिचित, चादि वट्‌ णवर ही क्यों 
महो, बीमार होता तौ कृर्णप्या फल-मेवा लेकर उसपते मिलने जता । दस 
प्रकार दष्णप्पा के भाने से रोगी हृषित हो जाते ये। 

एकः दिन सवेरे कृष्णप्पा को वेशाव की सस्त तलब द्रई किन्तु खुदम 
उटा नही गया । पैन के लिए सीता, सीता" कटुकर पतनी को सावा दी 
शायद वह्‌ नहा रही थी! देह दृरव॑ल हो गयो थी, रोकनपाया। विस्तर 
वरहो वेशावकर दिया भीता नहाकर आवी तो दति दे मायूर चेहरे के 
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देखकर पा, “क्था है ?" उसके जवावके विनाही भिनकतीत्रू से वह्‌ 
समञ्च गयी ! कृप्णप्पा को यहु सोचकर गुस्सा आया किं शायद चहु खुश 
हो मयी होमो । जल्दी से उसे दूसरे विस्तर पर स्थानान्तरित करते हुए 
पत्ती ने कहा, “मसते देखकर तुनकते रहते हौ । वताम तो सही, दूसरा 
कौन तुम्हारा मल-मूत्र उठाता? कहा करतेथेन कि तुम्हारे नाम की माला 
जपती कोरईरठी है। क्या वहु यह काम करती ? भौर बह लूसी या षूसी 
थीन, क्या वहु करती ?"“ पत्नी को मनाने के लिए कृष्णप्पाने कभीये 
चाते उससे कटी थीं । अव उसकी याद करके सन-ही-मन उवल पड़ा। 
लगा कि यह्‌ ओौरत यूश्रूपा में आखिर उसी को मातदेरहीहै। गौरीदेश- 
पांडे ओरलूसीना की वात खुद कृष्णप्पा ने ही अपनी पत्नी से वत्ायी यी । 
ठेसी वाते वताकर पत्नी की हीनभरावना को जीतने कीचेष्टाकी थी जब 
वह वत्तियाने लगता तो उसकी पत्नी न 'ना' कटूती, न षह वस यही 
कहती है, “वहु सव मँ नहीं जानती । दोपहर की दवाली ?"* या कहती 
है कि पडौसिन ने मैटनीके लिए बुलाया है, वहु जायेगी 1 रोजमरसके 
घरेलू कामकाज या अधिक्-से-अधिक वक के अन्य कर्मचारियों के णादी- 
व्याह्‌, वच्चे-जच्चे आदि केवारेमे वातं करती 1 वस यही यीउसकी 
दुनिया ! इसके साथ व्याह्‌ करके उसी वर्प कृष्णप्पा ने एके वच्ची पायी 
थी } उसके पश्चात शरीर-संवंध भी नहीं रख पाया था । किन्तु अव उसकी 
देह पने से लेकर मल-मून उठने वाली वही यौ } कृष्णप्पा ताड गया 
कि वह्‌ जीत रही है । वह कूरतासे भी पेश आतातो सीता धीरज के साथ 
सभी कुछ सहुती । यह सव देखकर कृष्णप्पा को भय सगने लगता कि कहीं 
उसका व्यक्तित्व तो सौखला नहीं वनता जा रहा ! 
णुरूसे ही सीता जीतत्ती रहीयी। नहीं तो चूसीनाभौरमगौरीकी 
चति वत्ताकर्‌ गौरव पाने कौचेष्टाकरने की आावर्यकता ही नही थी] 
पत्नी से सम्भोग करने से पहले कृप्णप्पा उसे जताने कौ चेष्टया करता कि 
उस्रको यद्‌ देहे ओर उसका मन मामूली नही ह लेकिन सीता के भोदपन 
के ओने छृष्णप्पा को अपनी यह्‌ चाल हास्यास्पद लगती थौ ! सावित्रम्मा 
हारा उस्चकी डायरी जलाये जने की वात पर सीताने आश्चयं व्यक्त 
क्या था, "डायरी में कौन दत्तौ वटिया चौ हो सकती है भला 1” घीरे- 
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धीरे केदार धोती भौर कमीज खोलते हए वह बोलता तो वह्‌ ज्व जाती 
मौर कहती, “जल्दी भाद्ये । नाहक वढी देर तक सताते न रहिये । सवेरे 
नी वने वैकभौ जाना है ।“ उत्ते मनाने लिए मुसकराहट कालेपभी 
रहता, पर पत्नी के प्रति सारी भाणाएुं सूल जाती । मूलत. वह्‌ भी उसी के 
स्तरा रहा होगा वरना उसप्ते शादी क्यो करता ? "अपने मूल स्तरको 
स्वयमेव पहूंव गया ह, इस सोच से उदास होकर सो जाता अयवा उससे 
मम्भोगर करने कौ इच्छा होने पर खूव पी लेता । 


जव कृष्णप्पां वौ० ए० के मन्तिम वपं मे था, तव गौरी देणपादेके साध 
उमकी मंत्री णुरूहृईं धी । देरसे पढाई शुरू करनेके कारण एरणप्पा 
उमे सात-आठ वरप बढा या ! वयालोस-तंतालौस के आन्दोलन मे कृष्णप्पा 
छात्र नेता था, इसलिए लड़कियों के लिए वहं एक लीरजँह था । उसके 
गुर्मे, मगरूरपन, पागलपन की वाते जानकर कोमल दित याली लढकियाँ 
अपने अध्यापकों से भी यधिक कृष्णप्या की इपजतं करती । वह क्लास मे 
सात्राभीक्मया। जव कभ मातातो यध्यापक भी अपने छिष्ठोरपनको 
छोड़ गम्भीरता मे पठति । परीक्षा-वरीक्षा केतिए्‌ क्षिरन खपाने वाता 
दूप्मप्ता जत्ताधारण रूप से बुद्धिमान धा । कृष्णप्पा की स्वतंत्र सोच तथा 
यद्रीउभ्रकं कारण अध्पापकगण उसके भ्रति हिचकते रहते । 

कुष्णप्पा काला-कलूटा, हटुटा-कटुटा मादमी था । सफ़ेद लदृदर की, 
धोनी भौर मचकन पहनकर कनिज बाता था । इन सफेद कपड़ो मे करीन 
मेत्तराणकर खद़ीकी गयी काली मृति की भाति दिखायी पड़ता । जव 
कभी वह्‌ घूरकर देखत तो उसका प्रशान्त वेद रा शूर वन जाने से भयानक 
लगता । विन्न बातचीत । पार्थक की वरह भराई हुई आवाज । सडक 
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उत 'वफीका का प्रिन्स' कहा करती 1 “्रिन्स जाया है, री, माज 1” कभी- 
कार उसे देखकर लड़कियां निहाल हो जातीं } 

मौरी देशपांडे कालिज की ख्यात नर्तकी, संगीत-विदुपौ तथा कक्षामें 
प्रथम जाने वाली छात्रा थी} कृष्णप्पा की भोर उसके आकर्पण कौ भनक 
पाकर चतुर लडकियां उसे "राधा" ककर चिढ्ाने लगीं । सामने नही-- 
पीठ पे! इसका कारण यह था कि गौरी किसीसेभी अधिकन मिल- 
जुलकर एकांगी रहा करती यी । 

लड़कियों के ाश्चर्यचकित होने की एक बजह गौर भी थी गौरी की 
मां पति को छोडकर मायी थी । सुपारी मंडी के महाजन नंजप्पा की रदैल 
वनकर रहती थी 1 इस वात को जानते हुए भी किसीके लिएगौरीको 
घटिया नजर से देख पाना संभव नहीं था--गौरी इस क्रदर गम्भीर रहा 
करती } महाजन नंजप्पाने गौरी की माँ अनसूयावाई को अलग वेगे मे 
रखा था । उसके घूमने के लिए बलग कार ओौर इाद्वर थे । उदकमंडके 
गुलावों से सजा विशाल भाँगन वाला उसका घर सारे गाँव में प्रसिद्धया) 
अनसूयावाई् को विरले ही चाहर देखा गया था! जिन्हे उसे देखा नहीं 
था, वे भी उसके सौन्दयं की प्रशंसा करते । अन्दाजा लगाते रहते कि जव 
गौरी इतनी सुन्दर है तो उसकी माँ फितनी सुन्दर होगी ! 

अनसूयावाई कारसे कभी गावि में नहीं अती 1 गाँव के वाहुरी वेगत 
स केम्मष्णगंडी या मंगलूर जानेके लिएही वह्‌ कार काडउपयोग करती) 
गौरी देशपांडे इसी कारसे हर रोज कलिज भती-जाती भी! अन्य 
लड़कियों को इससे भौर भी ईरय होती ! उसके नाम के पौ लगे देशपांडे 
कोलेकर लड़कियां भापस मेंवात्तेकरतींकि इसनाम का कोर उसका 
वापरहाहौगा। वापकेसायन रहकर ्माँकेप्रेमी के साय रहने वाली 
गौरी कितनी वदक्रिस्मत है ! तिस पर सभाओं मे नाचने-गाने वाली लडकी 
कित्तनी वेहुया है ! पर सायही गौरी की चाल-ढालसे दंगभी हातीं ! 

. गौरी रेते रहती मानो इन लड्करियो को दुनिया से उसका कोई 
नरोकार्‌ हीनदहो। सफ़द साड़ी मौर सफ़ेद व्लाउज पहुनकर अपने लम्बे 
काले जूडे में एक सफ़ेद गृलाव खोकर वह संजीदगी के साय क्लासमें ठी 
र्ती । उसके वदन पर कोई गहना न होता । तेडी-रूम में भौ कोई-न- 
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कोई किताव पडती रहती । सामान्यत. लडश्रियां आपस मे एकवचन मे 
सम्बोधन करती है । उपसे सो एकवचन मे वाते करती है, पर वह्‌ नारुकौ 
से उन्हं वहूवचन मे सम्बोधिते करके यपना प्ास्रला वनाये रती । 
हप्णप्पा ने कभी उससे वात नही की, फिर भी उसे वरावरी कौ निगाहसे 
ही देखता घा । 

एक दिन शाम के समय छृष्णप्पा अकेला ही कोंतिज की ओर धूमने 
निकल गया था । फूटवाल की एक टीम खेल दत्म करके घर की मोर लौट 
रही थौ। दस टीमका कष्टन एक मुस्टडा लडका था । वह्‌ अपनी टोली 
परमे परीठके पीके वदाकरफे दीवार प्रकु लिव रहाय था सभी को हसते 
देल शृष्णप्पा का ध्यान उक्त योर गया । मुर्ट्डे का नाम था रामू। कतिज 
मआवाराफे नाम सेप्रसिद्धधा। कृष्णप्पाके वराव्ररकीहीउप्री। 
वाप शहर की एक वड़ी राइस मिल का मालिकया।) ङृष्णप्पाकोजो 
दर्जत मिलती थी, उपसे वह जलता धा । दृष्णप्पा ठेते गृंडे-आवारा 
लड़को से काफ़ी फाप्तला रखता या । वहु उनकी मोर कभी भांख उटादर 
भी नही देखता था। कालिज मे यो व्यवहार करता मानौ उसकी वरावरी 
को वहांको्टृटै ही नदो । रेते लडको की समक्षमे नही आताथाकरि किमी 
के सापस्पर्धान करने वालि छृष्णप्पा के साय कंसे पेण मये ! 

रामृ द्वारा लिते वड-वढे अक्षरो को पठकर कृप्णप्पा का रोभां-रोषां 
जलञ्ठा। "गौरी छिनालकी वेटीदहै ।“ "दे गौरी, तेरे बोमेकाक्या 
दामहै?" देसे वाक्योपररस तेते राम्‌ के पास जाकर ृप्णप्पा ने अपनी 
गभीर भराई हुई भावाज में कटा, “जो लिा है, उतत मिटा दो ।“ 

पल-भर रामूकोसूक्ला नदी कि कया जवावदे | “'तुम्देवयापताङ्ि 
किसने लिखा है?” थोड़ोदेर वाद उसने दबी आवाज मे कटा ॥ फिर 
कुत्सित तरोकं से देकर यपने सायिषों की तरफ देवा ताकि उन्दै पता 
चत्त जाये फि उसने कसो समह्लदारी की वातकहीदै। 

शतु लिप्ते हृष भने देखा है )'" इष्णप्पा ने अपना गुस्मा दवाकर 
सजीदगी से कहा । 

राम्‌ पहलतान या । वड़ो-वडी मृ रो हृदं थी । शायद मन-हौ-मन 
कृप्णप्पा का जिगर वनने की इच्छा रही होगी । ठोम व्यक्ति से खड्‌ पडते 
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पर वरावरी की मैत्री प्राप्त होगी, इस वात की समञ्च रखने वाला था 
वह्‌ । किन्तु कृप्णप्पा उसे गोष्ठी निगाह से हः देखा करता था । एक यप्पड्‌ 
मारकर ओर जवा में थप्पड़ खाकर आत्मीय वनने के लिए वह्‌ तैयार 
दिखायी नीं देता था) 

राम्‌ ते उसे छेडा, “क्था वह्‌ तुम्हारी राधा लगती ह ?" 

उसे विश्वास था कि कृष्णप्पा उस पर हाय उटठायेगा, लेकिन क्षपट- 
कर अपनी आवरू वचालेने की राम्‌ की प्रतीक्ना भी वेकार गयी । छृष्णप्पा 
ने पास वाले नल से अपना रूमाल भिमो कर दीवार की लिखावट पोछनी 
गुरू की! रामू इन्तजार मे खड़ा रहा । कुछ भौर चेडने के लिए । । 

"लगता है, वह्‌ तुम्हे मुपत देती है ?” उसने कहा । उसकी वातत पर ` 
साधियों ने सीरी वजायी । कृष्णप्पा उनकी गोर देखे विना आगे चल पड़ा 
मानो वहाँ कोरईहौ दही नहीं । कुठ दूर चलने पर उपे शंका हुई कि कहीं वे 
दुवारयान लिखे} मुडकर देखने की इच्छा को दवा लिया । सोचा, जेप 
अपने मिदं की क्षुद्रता वह्‌ स्वयं जीतता जा रहा रहै, उसी भांति गौरीको 
भी जीतने दे। 

दूसरे दिन दीवार को साफ़ देखकर उसे लगा कि उसकी जीत हुई है, 
किन्तु उसके तीसरे ही दिन “गौरी क्रष्णप्पा को मूपत देती है", “कृष्णप्पा 
यौरीकाकुटनी काकामकरत्ता है आदि वाते डाभरमेलिखी दिखायी 
पड़ीं । सारे कलिज में फसफसाहट हो रही थी । जव कन्लाएं शुरू हुई, तव 
डामरकीो उस लिखावटको चपरासियों द्ाराभिटने के प्रयत्नमेओर 
भी गहसातरणा गयाया। कृष्णप्पाने चलते-चलते गौरीकोयोंदेखा 

क उसका उस लिखावटसे कोई सरोकार नहीं! मनम सोचा कि इससे 

कहीं उसके दिल कोदुखनहुभा हो। किन्तु वह्‌ भी विचलित दिखावी 
नहीं पड़ी 1 तत्र उस दिन शाम को सद उसके घर जाकर घटी वजायी । 

गौरीगा रही थी) घंटी की जावा सुनकर दरवाजा खोला । कृष्णप्पा 
को देखकर जो खुशी हुई यी, उत्ते जाहिर न करके भीतर लिवा ले गयी। 
उसकी गुप्त च्पस्ते खिली भावनाको ताडकर उत्तेजनाके साथ कास्पेट 
पर नजर गड़वे कृष्णप्पा ने धीरे-धीरे कहा, "माज पता चला कि वरावरी 
का दर्जा रखने वाली इतन कोलिज मे अकेली आप ही हु 1" 
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गौरीस्तेन्ञरन मिलाकर कष्णप्पा णीशचे की मेज, दीवार पररटेगौ 
देवताभौ की तसरवीरो, तम्बरे भादि को देखने लगा । शीशे वाते जगते के 
उस धार छले हृषु मलाव दिखायी पटे । उक्ते खेद हुमा किं वह्‌ इस प्रकार 
की वतं करके घटिया यन गया । 

“भेरी वाते दिल को मतत लगा लेना । नाहुक वते करके अं चीप वना, 
आपको भी चीप बनाया 1" यह्‌ कहते हुए वह उठा 

नही, नही 1 बैव्यि 1" गौरी ज्पकर वोनी। “यह्‌ सचदहैकिमेरी 
मा, जव म बच्ची ही थी, मेरे पिताको छोड मयी नंजप्पाजीने उसे 
रश क्षिया है । दे्लिये, ये सारी वस्तुं उन्हीं की है 1” इसके बाद बह उठ 
खडी हुई । "'दतना सव जानने के वाद पता नही, मापरको कया लगा होगा ?" 
उसेलगाकिगौरौ फा चेहरा अपने उदूवेगको छिपानेकौकोशिणकर 
रहाहै। 

"पको सांत्वना देने मैँनही अया । आपको एक विशिष्ट च्यवित 
जानकर भादर करता हं ।'' प्णप्पा ने उठकर एक कदम आगे वद्राया । 

“मेरे पिता कटलाने वाते व्यक्ति का नाम देशपाडे था। उन्होने भी 
मेरीमाकोरखक्तियाथा 1 वैकमे चौरी करकेजेल गये। पतिकेविना 
भेरीमांजीनही सकती । इसलिए. 1“ 

श्रव गौरी को पूरते हए छृव्णप्वा मै कहा, "अपमेरी परक्नाले रही 
हैन? देसा करना चीपद ?" 

दिल का गवार निकल जनि पर गौरो हंस पडो । हेसते समय वहं 
परारती लड़की कौ तरह दिलायी पडी तो इप्णप्पा को कसमसाहर हु । 
कृप्णप्पा की इच्छा उस लदद्ी की भीतरी परतो परसे यह उधाडनेकी 
थौक्रियातौ तुम षने इदं-गिदं दे रोउमररकिं घट्यिपनकोजीतोःया 
फिर धटियापने का शिकार दहो जायगी । जीवन का यही नियम है) किन्तु 
उम्‌के स्वभाव के शरारतीपने को देखकर उत्ते निराशा हुई । 

छप्णप्पा के चेहरे ने “मै तेरे लिए अगम्यह' के भावो को प्रदिति 
किया तो उसने कहा, “आप बडे मग्ररूरहै 1" 

हे सुनकर इरप्णप्या ने मृंह फेर सिया । उसे भनि से प्रहे माये 

पर घिन्दूर के वदते भस्म लगाये बहू गां रदौ थो ।यव कमर परदार 
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उकरनर्तकी कीर्माति वरिधंगी मुद्रां खडी है। शायद वहु उसे जीतने 
चेष्टा कर रही है, या श्रायद वह कोई गम्भीर प्रश्न तौ नहीं पूष रदी 
; ? यदि उसने शरास्त से पृछा होगा तो अपना जवाव मगरूरपनकाही 
सेमा । 
कृष्णप्पा को कहीं ओर धूरते देखकर उसने कहा, “मजाक में नहीं 
कहा मैने । मेरी मां बड़ी अच्छी है । नेजप्पाजी भी भते ह । किन्तु मै सभी 
की पटुत के परे रह्‌ जाती है । मूके रोये काफ़ी दिन हौ गये! इसलिए मूज्ञे 
लगतादैकि्म भी आपकी भाति मग्ररूर हूं 
कृष्णप्पा का चेहरा सस्त हौ गया ओर अखं छोरी हौ गयीं 1 
"परी मांसे मिलोगे? उपर द) बुलाती हूं 1" गौरीने मेजवानीके 
लहे में पा । 
अचकन की जेवों मे हाथ उलि भावशुन्य नजरोसे गौरी को देखते 
हुए कहा, "नहीं 1 क्या वात करगे, मेरी समन्ञ मे नहीं आ रहा । दुविधा 
रहेगी 1” इतना कहकर कृप्णप्पा चला आया 1 





फिर कमरे में पहुवकर एक चिट्टी लिख डली : 
प्रिय गौरी देशपांडे, 

मैने तवं जवाव नहीं दिया था, क्योकि आपने मुद पर मसर डाल 
केलिएवेवातेंकटही थीं! अकेलेमे जो वाते हुम अपने-आप से नहीं ष 
पाते, उन्हे दूसरो से क्यों कहं ? जो वाते इस्त भावना से कही जाती ई 
सामने खड़ा कोई सुन रहा है, उनमें खोखलापन होता है ! इसीलिए 
शिष्टाचारका विरोधी हं) वैसा कमाने वालों को, सोक्ग्रियता च 
वालो कौ शिष्टाचार कौ आवष्यकता हती है । हरे रिश्तों मे शिष्टाः 
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बाधक वन नाता! मेते भाप्केवरमे माकर जो कृष्ठ कहा, उस 
उदेश्य एक-दूसरे को परस्पर पहचानना था सहानुभूति चाट्ने वार 
आपको कमजोरी का अश शायदमेरे व्यवहारमे भी रहा हीमा। 
ममग्ररूरनहीहं।भाप भीनही। हौक्षकताहैक्रिजो लोगकुद्रः 
के शिकार होतेह, एसे दिखायी पड़ते हो । किसी पेड, किमी पक्षी, किः 
जानवर, किसी भिलारी--चाहे त्रिसीको भी देषु, यही स्षगता है† 
म सभीसेन्माराह। ह, देषा जरूर नही लगता कि उनक्तेवडाहं।जि 
तरट्‌ दूसरे लोगो वारा आक्मणकरने परही सांप मपने हर कौ उपयो 
भेँलतिारहै, उसी भांतिरमे अपना घमंड दिखाता हू । यदि मैरेजनम 
वातावरणमे शूद्रता को जीतने के सिए यह बात भनिवार्यंवने गयी होः 
उसके तिए मै जिम्मेदार नही 1 आपिकी भरमिका देखने पर यह वात आप 
वरिम भी सच लगती दै। यह्‌ वारी क्षुरा केवल बाहर ही नही- 
हमारे भौत्तर रहने वातौ भो है । हमारी उत्कटता का गला घोटनेकै लि 
मीतर भीर वाहर रचे जाने वाले द्यत्र के कारण सदां चौकम्ना रहः 
फायद सज्जनो को धमड जसा लगता हो । किन्तु यह्‌ मनिवायं है । मोह 
वामेन पड़ने वाली हमारी निष्टुरता पने निद के जन्म-मरणके त्ति 
सुनी रहने वाली सावधानी है । यौ उचित भीहै। यह मत भूतये 
चेतन मौर भचेतन दोनो जुडवां है । 
--रे्णरः 
ाकंके दिव्ये मे चिदूढी डाल देने के वाद ङष्णप्पा कुम्हादेकी व 
मेगया। संकरी गली सेगुचरकर एक पनसारी कौ दुकान के ऊपरव। 
कमरे की मौरदेषा। कंमरे मे रोशनी थो । एक गदे गलियारे से होप 
जीर्णवस्या कत प्रप्ठ जीनिकौ सीदियां चढकर ऊपर षटवा । रस्ति 
वेशावकौवृ दम घौटदेने यासी थी । जीने का दद्वाच्ा सटसटाया । 
करिदार धोती सौर अचकरन पहने सण्याजी ने "कौन" कहकर परुष्ठ 
इष्णष्यए कमे यद्दान कर दिवाद्‌ रोका! मण्णाजी के भरे मर अगरवा 
जन रदौ ची। खुशवरू प्यार लगौ । अण्याजौ नेमे बरकी *माम 
वटो का । जमीन पर च्दि द्रिम्तरके एकष्टोरकौ वरर इशारा कर 
अण्या नन रे नोर पर वैट गया! 
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मेन्लली उस्र का अण्णाजी आकपेक व्यवितिथा। आंखों भर जाने 
लायक्त नोकदार गाल, ्ाड़ीदार घनी नीह, छरहरा ऊँचा कद । लवे वाल 
वढाकर पी कीमोर कघौकी थी। एक महीने से वटु हुए उसके चेहरे 
करे वालोसे पता चलताया किवह्‌ दष्टी बढा रहा था। चारमीनार 
सिगरेट जलाकर अण्णाजी ने कृष्णप्पा हारा वते शुरू कयि जानेका 

इन्तजार किया । 

अण्णाजी दाया अध-पदी दाट्स्कौ की एक पुस्तक कृष्णप्पा ने विस्तर 
पर देखी 1 खपरैल के ठलावदार छत वाले कमरे में एक विस्तर, एकं टंक, 
कुछ किताबों के अलावा मौर कु नहीं था । । 

कृष्णप्पाने जेवसेदो सौ रुपये निकालकर दिये उसके स्वभावसे 
भली भांति परिचित अण्णाजी ने 'थैक्स' कहे विना नोट अपनी जेवके 
हवाले किये मौर खुशी जाहिर कयि विना अंग्रेजी में कटा, “मने यह्‌ 
कमरा भी बदलना पड़ रहाट)” 

अण्णाजीने उटकर गली की ओर खुलने वाली खिडकीकामैला 

रदा हटाकर वताया, “"लुङ्रिया पुलिस । इस कमरे में आने-जाने वालों पर 

निगाह रख रहा है कल से समर !” 

“मेरे होस्टल के कमरे मे आकर रहलो।" 

कृष्णप्पा कौ वात पर अण्णाजीने सिर हिलाया किं वहु स्थानभी 
सुरक्षित्त नहीं 1 कृप्णप्पा उसे अण्णाजी' कहकर संवोधन नदीं करता, 
क्योकि कृष्णप्पा ने उसका जसौ नाम कभी पृछा नहीं था । पृलिसकी 
नजर वचार भटकते हुए भण्णाजी हूर गांव मे अलग-अलग साम रख 
लियाकरतेथे) गोवाकौ जेलसे भागकर माया हुमा अण्णाजी महा- 
राष्ट्‌कावा। गोवा से तेलंगाना जाकर वहाँ के एक गवि मे जव किसानों 
का संगठन कररहायातो उसके गनुयायियों ने एक जमींदार का खून 
करनेकीकोशिश्की यी टांग टूटने से लमीदार वच मया । कुछ किसान 
नेण्णाजीकी योजनासे मागे बढ़ चुकेये । जो किसान फन गये ये, उन 
पर्‌ङ्त्ल क भ्रयल का मुक्गदमा चल रहा था 1 एक अभियुक्त किसान को 
लप्रूवर वनाकर पृलिसने जण्णाजौके वेमे जानकारी हासिल की थी । 
अण्णाजी अपनी जान वचाकर गाव्गाव भटक्ते हृए अव इस गावे 
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आणाथा। दौन्वारषरौ मयेग्रेजी पढने का टृयृशन रख लिया! 
आप्र प्रदे की पुलि मार० एल ० नायक के नाम से उसकी खोज कररही 
थी । मौवा पोचंगीच प° टी० देशपाढे केनामसे हते फौनी पर चदनि 
कीतक्रिमे थे । भण्णाजी जितना वताता या, छृष्णप्या उमे अधिक पृष्टा 
नही करता था । खुद भी अपने जीवन कै उदश्य की तलाण करते रहने 
वलि टृप्णपा को हजारो क्रान्तिकारौ पुस्तके पदा था नण्णाजी प्राय 
मरैए्वरय्या की भाति गुरूज॑साहीलगायधा। 

अण्णाजी जिन सवो को छोड भायां था,उन सभौ म उप्तकी एक- 
एक प्रेषसी थी । हर माहं उन्हे कु्ट-न-कुष्ट पते भेजने पडते वे । इसनिए 
कषिरकेनापूदकी तरह था उसका कर्जा । कृप्णप्पा ही मनीाईर किया 
करता । कोत्टापुरके दर्जी की एकवेटी कौ उसकी वीग्टी० कौ पदारईके 
जिए हर माहं प्रज्चीम रपये, गोवा कौ एक कतकं को, जो उमकरे एक वन्वे 
कीर्मांषी, पच्चीस; यचपनमेंही शादोके वाद एक वच्चे को जम्मदेकर 
नागपुरमे नहर जाकर वी हई खाम बीवी के लिए पञ्चीम 1 कम-मे-फम 
पन्दह्‌-वीस वपो से दस्त वावत मण्णाजी को उधार दिये दए उन गरीव 
नुयापिों का करडा चुकाने के सिए कभी-कभी योडा-वहुत भेजना पडता 
था। दरस ध्रमार अण्णाजौ सरतेर्पावतकक्येमे दूवाया। सिं बाय 
जर स्िगरेट पर जीने वलि, ताटकौवोरौ परसोकररक्ति काटने वेत्ति 
अष्णाजी को मन्य बुरी आदतें नही षी। 

भण्णाजी कौ हर रोज पसो कै लिए तरमरते हृए्‌, मग्ते मप््राह जदा 
करने केष्षूठे वादे करते हए, लोगोको धोखा देने के लिए अपनी सारी 
चालाकी का दस्तेमाल करते हृएु देखकर उस्णप्मा को धिन मत्तो थी । नाम 
केव्यामौहसे भी मुक्त व्यवितत या अण्णाजी । परिचयो के बाद 
छरप्णप्पाको भण्णाजी के लिए किसौ जर सेजव रपे हायउधार लेने 
पडते ये, उस समय अण्णाजी शठी दलीं दिया करता धा। एक वार्‌ 
कृप्णप्पा ने तनुक्वर कहा चा, “वुम्टारे प्रति युक्ते गौरव है । मुदते ्ूढ 
मतत बोलो ।” पल-भर के लिए भोचक्क होकर जव अण्णाजी अपनी साप- 
वीती मनाने लगाथातो इष्णप्पा बोल या, “वस करो। मै हर माह 
तुमह दुख ग्कम जोड़ कर दगा साय-ठी-वाभ्रेडीकेदटुयूगनसि नो 


अण्णाजी इस लद्जे मे उट खड़ा इ कि यह्‌ वात खद उसके लिए 
मरी एक पटेली-सी ह । चाल-ढाल मनं अण्णाजी चुस्त ये } कृष्णप्पा कुछ 
सुस्त 1 

ये दिन कृष्णप्पा के जीवन के बहुत महत्वपूर्णं दिन कटेजा सक्ते ई 1 
पाकंमें मगफली छौलकरः खति हुए कृष्णप्पा ज्र अण्णाजी गम्भीर च 


किया करते । अषण्णाजी ने अपनी रचा माक्सं कीएक वात से शुरू की, 


~ 


+"आज तक तत्वज्ञानिया न दुनियाके वारे मे वहसे की ट किन्तु हमार काम 


द दुनिया कोटी वदलना ह 1" इस प्रकार की वहत सारी वातोने कुष्णप्पा 
को महरी सोच मेडाला था। जव अण्णाजी ने चेडा किहमारी प्रहा 
स्वतंत्र वस्तु नदी" अपितु उस्यादन क्के लिए कायैरत अनक सम्बन्धो में से वह्‌ 
उत्पन्नदैता कृप्णप्पा--जो जड-जगत से” रोजमर्खकी जिन्दगी से कभी 
मातन खनि वाला जिदी या--इत दलील को माना नहीं वा । लक्वे से 
तडपते समय शनी सक्ते मन में यहं शंका जसी की तसौ ही थी। 

उसने समर्थेन किया था' "मनुष्य अपने माहौल को लाच सकता है, इस 
चात पर वहत नदं कष्ेगा । यद्‌ मेरे अनुभव की वातं द। खैर षटोडो इस 
वातं को\ मजदूःरो-किसानो क संगठन करके उन्द्‌ कुक किस पुर्पार्थके 
{लिए संचपैरत रहते दो? उनकी मजदूरीमं तनिक वृद्ठिहोने सेघर मे 
रष्टय, स्टेनचेस क वर्तन-्माडि डदि खरीदने लीयक्त देवन जति त 
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स्या उनके जीवन मे, इस दुनिया म परिवतन भा गया ? रोउमर्याके जीवन 
केवेदोकाम,वेहीज्ञज्ञट,वेही मुभे वयाद्ूरहौ जायेगी ?वेवीरभी 
नानची हौ जाके । तुम वैसे लोगो के कारण ।" 

"यह वात नही है । तुम व्यक्तिवादी की भांति वाते कर रहे दो 

“व्यक्तिवादी' आदि शब्दां दारा उसकी का का समाधान करने की 
चेष्टामे लभे मण्णाजी के विवादमे कृष्णप्पा ऊव जाताथा। मण्णाजी 
धौरज फे साय समज्ञापा करता, “समञ्ञलो किठम जीवनकेमुधारके 
लिए ग्ररोवों को लढने के लिए तैयार करते ह तो यह लड़ाई वदी नही रक 
जाती । उनके वगं मे जीवन-स्तरकौ ऊंचाकरनेसे लालच गौर धाक 
में मूलभूत अन्तर ह । उनकी भाक्षा गतिमान होती है । जँसे-ज॑ते उनकी 
आकरक्षां वती जायेगी, इस दुनिया का कायापलट होता जायेगा । तुम 
मानतेहोन कि उनकी मेहनत ही इस समाज की स्थिति यौर गर्तिकेलिए्‌ 
पंजी है ?उनकैः सारे पुष्पां की जड है तो यहो मेहनत 1 विन्तु इम मेहनत 
काफल पाने वालि है पूजीपति । शोपण ही इस व्यवस्था कौ माधारशिला 
दै। गरीवलोगशोपणकेभी शिफारहो जाति ह मौर धीरे-धीरे समक्षे 
लगते ह कि गपने हाय से उगायौो गयौ फसल केः साय उनका कोई नाताही 
नही । मनुष्य के साय मनुष्य द्वारा यह सव-गुःछ होते रहने को वात जैमेही 
वे समक्षे लेभे, वैसे ही वे चाहने लगे कि उनके नित्य-जीवन को शुप्क 
बना देने वालो व्यवस्था भी बदलनी चादिए्‌, क्योकि सुधारसे यह्‌ सम्भव 
नहो सकरेया। मुन्चति उच्च-वगं के चन्द लोगोंको यह्‌ वात वुद्धिपूरवकर 
ममज्ञ म आयेगो ततो किसान-वग मे षदा हृएु तुम जे सूम मन.स्यित्ि वाते 
लोगो को अनुभवद्वारा। तुमर्जैसेलोगहौ इसे भन्यलोगोकेहूदयोमेगो 
सकय । तव थपने-आाप काति होमौ । हमारे चाहने मातव्रसे क्षति की 
सावना की बात व्यद्ितिवाद वन जाता है1 यह्‌ वात उन्न बुदधियाकौ 
कहानी जसी ही लमेगौ जिसे अपने मूररेकेर्वागदेनेसेही दिन निकलनेका 
धरमथा। क्रति होना समाज का गत्ति-नियम है। उसमे तीव्रता लाने वाले 
वैगवर्धक या दाईकीतरहहमलोगहोते दै" 

अण्णाजी की सार्वे चमक रही यौ। पाकं मे मूंगफली मौर गुडु 
खरीदने की रट लगापरे सडक कौ ओर देखते हृए्‌ कुष अनमनति हुए कृष्णपा 
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ठता है, "यानो कि पेते मासूम लड़के भी तैशमे माकर करति करेगे १ 

"यक्तीनन ! फ्रांस कीजेल की दीवार त्तोडे जाने कौ वात जानत 
हो न ?" 

"किसी एक दिन तश दिखाकर क्या दुनिया उसी अर्थहीन रोजमरसा 
की लीक में नहीं फंस जयेगी ?"" 

नतह । करोतिकेद्वाराहमारा रोजमर्याका जीवन भी सृजनार्मक 
वन जयेगा } 

सभी शंकाभो के लिए अपनी दलीलेकोही प्रामाणिक मानते वाले 
अण्णाजी के जालोचना-कम से कृष्णप्पा को किरकिराहट होती थी । 

"वैद होना, मरना, खाना, जोतना, संभोग करना सादि हर अच्तर 
के लिए हमारे हिन्द्‌ घर्म ने एक-एक व्यौहार बनाया दै न । भू-पूणिमा का 
मयं जानते हो ?"" ऊवकर कृष्णप्पा कहा करता । 

अण्णाजौ उसका भी गम्भीरता से विश्लेपण करता, “शुप्क वन जनि 
वलि रोजमर्सा के जीवन को श्रममूलक भौर वास्तव में जीतने मेँ फ़कंदहै। 
जव उत्पादन के रिश्ते वदल जारयेगे तो मेहनत सुजनशील हौ जाती है । 
वर्हुकार मे अकड्कर लकडिया पहलवान की भाति धमते रहकर ्ुद्रतासे 
चाहर खड़े रहने की तुम्हारी सूद एक श्रम मात्र ह} जाकर किसानोके 
वीच काम करो; लडाई के लिए उनका संगठन करो । अपने-आपको एक 
दा समन्नो । जिस जमीन को वे जोतते है, उप्त जमीन के मालिक वननादी 
सच्ची भू-पूणिमा है 1 

कृष्णप्पा को अपने अनुभव का सत्य कुष गौर ही वताता था। पर 
सेण्णाजी की दलील भी सही जानकर वह्‌ भौचवका हो जाता था। 

“तव क्या रूस में सारी मेहनत सृजनणील हो गयी है 7" अण्णाजी कौ 
ताना देते हृए कष्णप्पा पृषता 1 

“सुनो कृप्णप्पा ! यह्‌ सच है कि जो कुछ होना चाहिए था, वह ङ्स 
मे्पीनदीहुजा। क्रातिकेलिएजिसर पक्षनेलोमोंको तैयार किया था, 
वही वहं का मालिक वन गवाह । क्रांति एक दिन का काम नहीं { गलती 
को हमेशा सुधासते रहना पडता दै 1 अव चीन का ही उदाहरण लो... 

मूंगफली वाति को शट उवे" कहकर भण्णाजौ ने सिगरेट सुलगायी, 
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मृं मे सिगरेट मटका कर तथा यचकन की दील मास्तीनों को जपर चढ़ा 
कर जेव से पेसिल-काग निकाते। चीन का नक्शा उतारकर वह जसे 
ही लाँगमाचं काव्यौरावताने लगातोदृष्णप्पाने चिदी हुई भावा्मे 
कहा, "हमारे देश के कम्युनिस्ट लोग गदारर्ह। वताजोतौ सही करि 
वयास के यादोलनमे अ्रेजोंकासाय क्योदियार्मेरे लिएल्पया 
चीन का दलाल बनकर काम करना सभव नही |“ 

धोरज खोये विना मण्णाजीने कहा, "“मानताद करिह्मारि देणके 
कम्यृनिस्ट वांश्च ह । किन्तु दूमरे महायृदध मे जर्मनी को हराना जरी षा-- 
दम वातको भी मानताह। फिर भी, मनै उस ममयपार्टो छोट कर गाधी 
के आंदोतनमें भागक्तियाया। ये समी काटरोडिकशन्स दै । सुनो कृष्णप्पा, 
मेरा उदेश्य भी यही है। लालचवोरो के प्रति मैने तुममे सस्त नफरत देखी 
है। यद्‌ नफरत, यह्‌ धमड, दलित जनताकी पाति लिए मावष्यक 
द्ृादरविग फ़रसंदहै! मेरी तुलनामे तुम टोघवने रहोगे, इस विश्वास वेः 
कारणहौ क्रतिके वौजवोने के चिएतुमसे येसारी वाते कह रहा ह) 
मेदा जीवन अव हजारों पषक्षटो म फँंमकर उलक्नग्याहै। चेदहै किरम 
द्मे तोट्नही सकता। म जानता हूं कि जव देश मे जनता छाति केलिए 
तैयारहो जिमी, तव मसारो गृ्यिरयो से मुलक्षकर उनके साथसडा 
रुमा । गोवा मे जव पुचिसने घमकी दी क्रिभगर एककदमभी आगर 
वढायय तो रूट कर दिये जामे, तव मेरे पीदे के सत्थाग्रही स्ठ्किगयेये। 
तवरते थपनी कायरतासते वाहुर याकरयागे कदम बढाया नौरगोसी 
चलने की भावाज का इन्तडार किया । तभी मेरे पीके टिठक लोग सहसा 
भागे वड निवत्ते । पल्लिम भी शूट न कर सक गौर शात रही । वपने वं 
की मनोवल-वदधि को यदिमे रेते यन्दर्भोम तां सक्ताह तोतुम हरपल 
उसे तांधते जा सक्ते हो। मुस विप्वास है ङि दसानहोने केकारणतुम 
वपने साथ हारों लोगो कोभायेते जा सकोगे। ते जा सकोगे नदी, व्कि 
ले जाना पगा । यद वैज्ञानिक सत्य है । व्यव्तिवादी वन जोगे तो तुम्हारा 
स्वभाव फएासिस्ट वनता जायेगा । द्मतिए बुम्हं “मास मंन" वनना होया । 
व्ं-मपपं को अनुजा मे तुम जँमे लोगो का रहना जरूरी है । र्मया ` 
को भरून जाभो। हम हस देश मे इस मिट का सत्व तेकर धुर नि 


1 
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तथा इसके वैभव से जवगत एक नये क्रंतिकारी पक्ष का निर्माण करना 
होगा...1' 1 
अण्णाजी जोक से वाते करने मे तल्लीन था । उसके असरमेञआाजान 
पर भी कृष्णप्पा अपनी गहरी शंका कटे धिना रह नहीं सका, “लोगों के 
खाने, पीने, सोने, मरने के काम तनिक सहजता से हो जार्ये, उसके लिए 
नाहक यह्‌ सारा इंक्ञट किसलिए ?" 
अण्णाजी को गुस्सा आया, "वकवास वन्द करो ! मग॒रूरपन की वाते 
मत करो! खुद को जिदगी से भी महान सम्लने वले तुम कौन होतिहौ? 
चच्ा रोजमर्ख-सेजमर्या कौ रट लगये हए हो । उसके अलावा भी कुठ 
है ? इस रोचमर्स की जिदमी मे रोशनी लाने से वड़ा दसरा क्याकामदहैः 
समाधिलमगाकरया भविति की परवशता में सवसे ऊपर उट्नेके श्रममें 
चड़ रहने वाले ईडियटों की भांति बातें मत करो }"" 
कृष्णप्पा को इस तरह माज तक किसी ने फटकारा नहीं था । अण्णा- 
जीकोसरीमासे बाहूर जाते देखकर कृष्णप्पा ने अपनी वात के वेतुकेपने 
की ओर ध्यान दिये विना अदव से कहा, “सुनो, दो व्यक्ति मूचे बहुत अंत- 
रंग लगते हु--वृद्ध ओर यीशु 1 यीशरुने अपनी सांसे पूछा या---जरीओ 
जौस्ततुम कौन हो ? यह मेरा मनचाहा पहलू है) मृञे लगता हैकि 
सल्लम, नानक, कवीर जसे नीम-पागलों ने भी किसी एक महान सत्यको 
अपनी वानी में सदवचहारकी तरह्‌ छ्पाकररखादहै। इसलिए नोगोंका 
रोयी-रोटी कौ दुनियादारी में डूवे रहना...“ 
कृष्णप्पा ने अपनी वात वीचमें ही रोकलीकि कहीं पूरी वात कट्‌ 
देने से उसके मन की वास्तविकं उलक्षन सुगम न दिखायी देने लगे ! 
भण्णाजी चुप रहा । छृष्णप्पा भी चुपचाप व॑ठा रहा । पाकं की हवा 
चड़ी सुखद थी 1 नये शादीशुदा दम्पति, नन्दं वच्चो को सहलाती भौ रतै, 
उनके पेट पतिगण, अपने जवान वच्चो के साथ लते रहने वाते मवकाश- 
प्राप्त दृदे--नण्णाजी का कहना है कि हसा जीवन भौर भी उज्ज्वल 
दोगा । लेकिन कमे ? इस प्रष्न पर विचार करते हुए छृष्णप्पा वैठ गया । 
अण्णाजीने नरमी से कहा, “तुमने मभी जिनका जिक्र किया ठै, उनभेसे 
कोई भी समाज को छोड़ नहीं रहा, कृष्णप्पा ! उनमें मौर हममे फक केवल 
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इतना हीहै कि उन्होने ध्रममेंजीतनेकौ चेष्टाकी बौर हम कारार्नौ 
म, पेतं मे वास्तविक खूप से जीतने का प्रपतन करते 1 यदितुम दसौ 
तरहं ईमानदार वने रहै तो तुम्हे भीमेरी हौ भांति सोचना पटेगा--भाज 
नमह, तौ कल ॥' 


अण्णाजौ ने कृष्णप्पा को अपना निए्चय सुनाया कि फिलहाल वह 
चन्नवीरय्था केषर जाकर रदैगा। इन्हे वह्‌ भपरल पढाता रहाट। 
छष्णप्पा का यनुमान या कि सूफिया पुलिस का बह आदमी णायद गुप्तचर 
नहो अपने गिदे रहस्य का वातावरण चाहने वाले मष्णाजी का वहु श्रम 
हो सकन है। इसके विना जण्णाजी को रोजमर्सके सारे काम फीके लगने 
सगकते है । किन्तु वह्‌ वास्तव मे भयभीत्त दिलायी भी पहता धा । 

“म वत्ती वुन्नाकर बाहर चला जाञंगा। कुठ देर वादमेरा विस्तर 
भौर कित्वे चन्नवीरय्या के घर पटुचा देना । उस सुअर को पतान लगने 
पाये 1" फूमपुमाहट में यह वात कहकर बण्णाजौ बाहर निकला + 
धिक से सुकिया पुलिस वति की हरणं देते हुए ङृष्णप्पा सडा रहा ॥ 
प्रकारा किः भप्णाजी को वत्तौ वुञ्लाकर जाते हए उतने देल लिया 
होगा । वह्‌ भी वहाँ से हट गया । नप्णाजी का पीठा करते हए वहे गपा 
होगा । पटले ही इसका अन्दाचा लगाकर अण्णाजी ने दृष्णप्वा को भपना 
गोरित्ला उपाय बताया था कि वह्‌ सीधा चन्नवीरय्याके घरनपाकर 
पहले काका होटल मे कुछ सा-पी लेगा; दुयूणन वाते दौ-चार षर मे जाकर 
सूचना देमा कि सगभ एक माह तक पदान नहौ मां सकेगा, तव कटी बहु 
धूमाच-फिरावदार रास्ते से चम्नवीरय्या के घर्‌ जयिगा 1 

कु देर याद सूयः पुलिस वाला मोर भी पाम दिवायौ पठा । गजा 


" = ~ 
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सिर, गटीली गरदन, कोट ओर घोती पहने सिगरेट खरीदते हुए वह्‌ कमरे 
के स्रामने वाली गलीके वगरलमेंही खड्ाथा। उसका हृलिया याद रखने 
के इरदि से कृप्णप्पा ने उसे वारीकी से देखा । उसकी धोती विलक्रुल सफ़ेद 
यी सुपारी के वगरीवे वाले महाजन की तरह दिखायी पड़ता था । देदात 
से शायद सुपारी वेचने आया होगा । इस गली के आसपास वेष्याओंके 
रहने की वात प्रसिद्ध है, अतः उनमें किसी एक के घर जाने कै लिए ठीक 
समय की प्रतीक्षा में वहु शायद रहादहो। कृप्णष्पा को चिदृ लगी करि उसे 
रेरे घटिया सुफिया काम केलिए तेनात होना पड़ा। मव तक के सभी 
आंदोलन मे कृप्णप्पा मांधीवादी वना रहा था । उसे अष्णाजी की पोलीदा 
राजनीति मे कुठ दोप-सा महसूस होने लमा । बह जिस पार्टी मेहो, उसी 
की तोड-फोड करते हुए, कृतरिमता को टैकरटक्स का नाम देकर तथा अण्णा- 
जीद्धारा कयि जाने वले पड्यन्वो मेही पकती रहने वाली राजनंतिक 
करोत्ि कृष्णप्पा के स्वभाव से मेल नहं खाती यी । कितु कृष्णप्पा को अण्णा- 
जी दानिक भी लगता था} उसे वह्‌ दुराव-छिपाव नहीं करता था। 

कृष्णप्पा ने कोट मौर धोती वाले आदमी को अपनी जेवसे टोपी 
निकालकर पहनते गौर फिर तमि मे चदृकर जाते हुए देखा । उसके भओौक्नल 
दते दी वह्‌ अण्णाजी कौ सर्वस्व वनी हुई अटैचो मे सारा सामान भरकर 
त्ति मे धूमावदार रास्तेसे चन्नवीरय्याके घर पहुंचा। 





चन्नवीरय्या लगभग तीस वर्पकी अवस्था का एक धनी व्यवित्त था 
उस्षफापेणाथा ठेकैदारी। शहरके नगर निगम कामेम्यर । प्रेसिडेंट 
यन्नेकीतेयारीमें था 1 णहुरके रोट्री क्लवका भी सदस्य थागौर 
-रोट री-गवर्नर वन कर अमरीका जनि के सपने देख रदा था) जाजाटी क 
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चादकाप्रेषमे शामिल दहो गयाथा। सित्क का क्लोल कोलर काकोट 
मौर पैट पहनकर कारमे घृमते हुए कभी-कभार समाचारपत्रो मे चवर 
चनने लायक प्रतिष्ठित व्यवित वहे वन गया या। 

अच्छी भग्र न आना, उसकी चाह की पूत्तिमे एक वाधायी। इमी 
कमी के कारण उसका रोटरी-परेसिडंट यनना भी सम्भव नही हो सका 
था। अपने कोलिज-जौवनमे गुडढायिरीमे ही समयवितादेने केलिए थव 
वद्‌ पतातत ह 1 यहाँ चाहे कितनी भौ धाक हो, णहुरके वाह्र कोपने 
बालानहीधा। 

अण्णाजी ने इस भादमी का आत्मीय वनने का इरादा इसलिए किया 
या, क्योकि कलव मे पुलिस के सभो गधिकारियो करे माय बहु धुलमिलं 
कर रहता था। इस इरादेके कारण जिलेमे आनेके पहतेही सप्ताह में 
अण्णाजी ने उसमे मिलकर भग्रेजी मे बाते कौ यो । सपना परिचय दिवा 
या कि वह्‌ '्टेदूसमेन" के सम्पादफ़-मण्डलमे काम कर चुकाहैमौर मब 
काम छोदकर को पुसतक तिल रदा है । उसने अपना नाम अण्णाजी 
एस० कत्र वतायाथा 1 फिर पृष्टा याकि शहर के प्रतिष्ठित व्यवित तथा 
काप्री नेता चन्नवीरय्या इस जिने के स्वातव्य-योद्धाओ की जीवनीकी 
सामग्री उसकी पुस्तकके लिए जुटाकर दे सकेगे ? 

सगमरमर-विघे दालानमे कोने की कुर्सी पर बडे आला-जहीन की 
भाति वैठकेर तया सिर हिलाति हुए चन्नवी रय्या अण्णाजी की वाते सुनता 
गहा । रेडियो पर सुनायी पडने वाली भग्रेजी कौ भांति अण्णाजी कौ अवाघ 
गति वहुने वाली भेपरेजी सुनकर वह पसीने से तर-व-तरहौ गमा, फिर 
भी नीच-वौचमे मक्तमन्दी के साय "याइ सी, आल रादट' कहते हए 
उस भेट के अन्तकौ प्रतीक्षा करता रहा। चाय लाने के बहाने भीतर 
जाकर कोनवेट मे पठी, मजिस्टेट की वेटी भौर अव अपनी पत्नी मेवडे 
सौव कै साय मुष्करा हुए पृष्ठा, “वह क्या कह रहा है ? एवसप्रेस 
रेलगाड़ी की रफतार म वौल रहा है- कछ समक्न में ही नह भाया ।" 
सेटरी क्लवमे श्रमति करने के लिए अनेक भावश्यकतार्यो मे सै कगरेयी 
बोलने वाली पत्नी को एक मावश्यक अंग मानकर देश्वयं के यल पर उसने 
उमाकोभौ पायाया। बुनाई व्यस्त उमाने भोतरसे ही मण्माजीकी 
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नी थीं) डानिम देविल पर -चाय र विस्कृट सजाति हए पति क 
¡ वातौ का ताः दर्म समद्लाक भीतर लानि केलिए कट्‌{ । 
त नीतर जाकर उमाक 


रय्या के नकम दन! क्टन पर तरीने न 
> अदवके साय चुककर त टटी-फ्टी कत्नड म वताया क्ति जव वह 
कन्नड जानता या\ इस शहर मे अपने अवकाश क 


पुरम था, तव 
य चन्द लड़क को अंग्रेजी पाया करता ह1 जादी निलन पर ४.९ 
न लोगं को जेगेजी न! गोह चा नदीं । सुः ह कि माप कन्नड क 
रिटर दै \ चन्नव हि प्रशंसा क चाय की चूस्की लेकर उंसने 
दमा का अंखिवादन क्रिया 
दस प्रकार अचानक एक वुद्धिजीवी दीका स्नेहं तेके कारण 
चन्नवीरय्या ख्य हुभा\ सोचा कि इस फटाफट अगज दोलने वालं 
व्यित का परिचय ने तेटरी- कराकर उनका घमंड उतारना 
चादिए 1 चु स एठिपकर भेगेजी का लिषचय किया 1 
शो योजना उसके दे री मधिकं सफल हृद थी\ ईर 
तेरे कार भेजकर चन्न" रय्या री को वुलवा लेता । ्राती सुनते 
व लान मँ टहलता हभ चन्नवौरय्या गेट ते दी सीदे दए सँगरेजी सम्भाषण 
सि अण्णाजी का स्वागत कर्क स्लीतर लिवा ज्ञ जाता\ वर फास्ट के साय 


कितने चम्मच ! जज द्धौ हवा जच्छ ह १ आदद वातत करते-सुनतः कोलि 
नने चन्नवीरय्या क सीखी हुई ग्रलत केरी का अण्णाजी द्रास संशोधन 
होते हुए वरेकफ़ार्ट खत्म दता 1 उससे भौ लधिक ञ्जी पटल स ही जानन 
वाली उमा अण्माज कै सुिक्षित चाल-चलन से द होकर परेतदी 
रहती 1 उसके ज कोई सुशिक्षित व्यवित उसके घर्‌ माता नही था \ जान 
वाति सभी लोग कालि वाजारका धन्धा करने वलि, जृएवाड, ककल वाठ 
करते इण परीतस उसके र्दन तो न्लौ परवाह्‌न कर" नारता, चाय कारकः 
लपने चूतो में लमी निदरी-गवर आदि दरी से पोतकर जाने वलि । ऊप 
घरकेरेष्वयक {ति अण्णाजी मे सूक्ष्म तिरस्कार को उस्न पहचान ५ 
उसे सुमान हना क्कि वर्ह जंग्रेजी-द्‌युशन आदि किसी रहस्यमय उदेश्य 
प्तिए कर रटार उतर वह्‌ एक रदट्स्यपूण व्यवित ₹। देखडी जसी न) 
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होढ, कुं सौवला-मा चेहरा, छोटी-टोरी चचल दे, चौते जमी गहन 
बाली उमा को मण्णाजी वड़सूषष्मदेगतते खुश करता । उसकी उपस्यिति 
से मवगत रहने की वात बहु उमा को विना वले ही भु्ताता रहता । धनी 
लोगों कं प्रति उसक्रा तिरस्कार तथा जव वह मीन रहता उस समय के उमरे 
चेहरे कौ अदमनौय भावना को पहचानकर ब अपने ग्रति उसमें सम्भान की 
भावना देखक्रर वह्‌ छतन्न हुई थो । 

उसकी सुचि को ताडकर वह भडकीली रेमान साडियो कँ बजाय पीठी 
(स्टाच) डात्तकेर इस्व्री कौ हुई मूती साद्धियां ही पुनती । जव वह्‌ चलने 
लगता भौर कोई षास खाच-पदार्यं वना होता तो उससे टिफिन-वाक्म भर 
करपतिसे उसे देने के लिए कती । षह पति कै वहाने उसी केलिए गोर्की, 
चेखव की पुस्तके ला देता था । छन्द पकर वह्‌ प्रसन्नता व्यक्त करती । 
जव चन्नवीरय्या हेसते हए यग्रजी मेँ कहता, “पढने के लिए मृजे प्रुरसत 
ही नही । हर रो वही पढकर सुनानी है,” तो मण्णाजी निर्भावसेउने 
दुस्त करता, “शी विल रीड इट एवरी डे” नही, “णी रीस ट एवरी 
डेदुमी।" 

“वेस, येस, शो रीड्स दट एवरी डेट मौ । भेरेफँद्म सभी उव 
्रजुएदू 8, फिर भी वे ग्रलती करते है! इसलिए पृन्ने भौ वही भादत 
पड गयी है 1“ चन्नवीरय्या हते हुए सिमरेट जलाकर एक बण्णाजी की 
भोर भी बढाता दहै। 

५ मस्टं फ़स्टं ओं्रर इट टु मी 1” कहकर अण्णाजी हमता है। 
चम्नवीरय्या 'एक्सक्यूज मी" कहता दै । इते उमा ग्रीर करती है । भण्णाजी 
जव अपने को गौरकरते हए देख लेता है तो सदसा उमा घबरा जाती है + 

अपने कमरे के खतरे से घवराकर प्रेकफास्ट के समय मण्णाजोने 
चन्मवीरय्या ति भग्र कहा था, "मेराकमरापिगृस्टाय कोतरहदै) 
वार कटू एंड डाग्म बनकर हत वाली वरस्नात भौतर इटिप हीने लगती 
दै । कभौ-कभी चूजली फर वाते की मूदिग रियाम् कौ तरह दीवार पर 
रगौ लगते है ।“ 

भेपरेदी मुहावरों का क्या वह्‌ कोई नया सक दै, मा अण्णाजी कुष्ट कट 
रहा है मयवा दोनो एक्‌ माय चल रहै ई--वन्नवीरय्या सदया कुछ समञ्च 
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च पाया 1 ज्ञड़ी लगे शब्द-समूह्‌ से चौककर उन्दँं याद रखने की चेष्टा करत 
इ९ चन्नवीरय्या सुनता रहा । पति को हौरा-बौरा सनते देखकर उमा कौ 
इसी अभयी । ४ 

“मृज्ञे एक कमरा चाहिए ! आप म्युनिसि्लिदी के सदस्य हँ । कही- 
न-कहीं सिफारिश करके दिलवा सकेंगे ए" 

चन्नवीरय्या अभी संभला नहीं या! उसे अरजी सेचोट हुई थी । 

“्युनिततिवैलिदी के सदस्य' होने की प्रतिष्ठा कौ याद दिलाने वाली बात 
को सुनकर चोट का असर कुष्ठ कम हुमा ओर चन्नवीरय्या कै चेहुरे पर 
राहत का भाव दिखायी पड़ा । उसकी मुसकराहूट के वेतुकेपन का रस लेते 
दए मण्णाजी चुपचाप व॑ठा रहा । उमाने कल्नड़्‌ मे कहा, “भाप गंदे कमरे 
मे क्यों रहँ? ैराजके ऊपर हमारा गेस्ट-क्म है । अलग कमरा मिलने तक 
यहीं भाकर रह जाद्ये 1“ 

संभलते इए चन्नवीरय्या वोला, “येत, ये 1” न्तैराज' के वदते 
वार-वार गैरेज" कहकर अण्णाजी उपे दुरुस्त करते रहै थे । जव 
चन्नवीरव्या ने देखा क्रि उसकी पत्नी उमा जल्दी ही उच्चारण पकड़ लेती 
टैतोदइस्वातकारउसे गुस्सा, मात्सयं तया उस स्त्री के अपनी भित्कियत 
होने का अभिमान एक साय हुआ । | 

छृष्णप्पाद्रारा लाये गये टृक-अटेची को उमाने नौकर के दाथ गेस्ट- 
रूममे भिजवा दिया ¡ अण्णाजीकी सुशक्तिस्मती को कृष्णप्पा ते आश्चयं 
से देखा । वहा अण्णाजी के विवल्ट की जरूरत नहींथी। उमाने उ 
अलमारीमें रला । बुक-केस मं तुद कित्वे जमा दीं । स्ागवान कौ लकड़ी 
के वने पलेग पर उनलप का गहा विष्ठा था। उस पर सफेद शीट के ऊपर 
पकललियो के चिवो वाला इसरा कपड़ा विष्ठा था । देविल पर ठंड पानी का 
भ्लस्कयथा। कमरे से सटकर ही वाथसूम ओर पाख्चानाये। फश्ंपर 
क्रातीन विषछठाथा। नारंगीरंगक्े परदे सिडक्रियों परद्गेये) इस कमरे 
ने अण्णाजी का पिचका हआ वेरगी दक साइड-देविल पर्‌ मह्‌ा-सा दिखायी 
देरहाथा। उपे देखकर उमा मु्चकरायी ¡ जवड्धे छद उठाने लगीतो 
भारी मनु हुभा । नौकरसे कट्कर उसे अलमारी में रवा दिया} 

"खाना खक्रर अण्णाजी आयेगे 1" कुष्णप्पा स दाथः} 
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इस ब्रात पर्‌ उमा का चेहरा उतरा हृमा-सा दिक्ाथी पड़ा । इृष्णप्या 
नै *भच्छातो चलता कठातोउमाने उसे रोक लिया। नौकरकैहाय 
मे वोनंविटा मेगवाकर दिया भौर कहा, “वे कलव गये है। वनेम देर 
सगेगी । मिलना चह तो वंद्य 1” "नही" कृ कर उतरे सकरेतसेही प्रणाम 
कर्‌ कष्णप्ा चस पड़ा । सीढियां उतरते समय उसे याद भायाकिजिस 
वातकैक्लिए अण्णाओीसे मिलने मायाथा, वहतो भ्रूलही गया। उपने 
कोति छटोड्ने का प्रंसला किया धा, यह्‌ उत्ते दूमरे दिन बताने कौ सोचकर 
दष्ट चत्ता माया। "वाना नही चाहिए" कहकर सौ गया। भोर तक 
उसकी परलके नही लगी । इममे पूते एेसौ दहशत उमने कभी महसूस न 
कौ थो । विलङ्कुल समश्च मे न भान वाली अजौव दहशत सहसा उते सारी 
रात मताती रही। भोर होते-टोते भाज उसे हौस्टलके मामनै पडी 
लारियोकैस्टटंदहोने के णौरगुलसे हमेशा की माति किरकरिरी नही हुई, 
यत्कि उस परिचित आवाज से तल्ली ही हृं । 





सोनेषाने कैकारण कृष्णप्पा कौं लालहो गयीयी। होष्टतमे 
उसके लिए मुत का खाना भौर भावास होने पर भौ सवैरे उसके कमर 
पर कोई-न-फोई हाईस्कूल का लडका कफी ला फर देता । हृष्णप्पा कौ 
सेवाके लिए होस्टनमे स्पर्धा रहती । उसका मन उतदने बयो है? वद्‌ 
इमे समन षा रहा धा। हाय-मुंह्‌ धकर ङृप्णप्पा अभी उसी ददणत म 
्वटाया कि किणोरकरुमार नामक्‌ एक अमीर लङ्केने "गोड़ाजी, कौफी 
कहा । दृप्णप्पा विडकी बे वादर देखते व॑ंडा या । कृतज्ञता के भावत 
की लेकर कहा, "तुम पौ चुके ? वंठो 1" 

न्यक जी, जाके नाम के साय पठा नदौ किन सृुरोने कंसो-कंदो 


\ 
ष्म कौलिज दी छोड वता ट 1 
„ > नवि इन सुरी केम 


कदा \ 
"देखते रदनः त्क गौरी प्िस्टर के 
रगडवति हया नदीं \ कलिज वयो छोड़ा १ छाम 
की लद्वियो को खडा करता चा, किन्तु त्ति गोरी देप 
मनम सम्मान का रव देखकर वह्‌ “स्ट १ श्ाव्द्‌ जोडकर क 
{धिक वति न करके कृप्णप्प) कमरे पत 
के कारण विचित द 
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भूति रह-रहुकर उसके भन मे कधितौ रही । उत महू होने लगा कि वह्‌ 
उसके लिए भिवय बनती जा रही है । पाके से गुजरते समय कृष्णप्या कौ 
गौरीके घर जाकर मिलेने की इच्छा हुई । मिलकर वेया कटे ? कहू दे कि 
रम तुमतेप्यारकरता हं? यह संभव नही! दस अतभावनाके लिषएुक्या 
उसका मगरूरपन जिम्मेदार दै ? बह कषठ समञ्च नही पाया । उत्ते लगा करि 
सुदमेहीगु्ठग्रुटिटै। वह्‌ धवरा गपा कि कटी विवश होकर उसकेषर 
नचलाजाये [ दीवारकी लिखावट उसे यपनी गम्भीरता मीर अतरग 
च्यवितत्व ¶र वाहुरी कुदता के आक्रमण जी लम । कृष्णप्ा ने सोचा या 
करि वह उत्ते नहीं सता रही है। कह जो दिया पाकि देसी वातोकीभोर 
ध्यान देना भी कमोनापनं है । उत्ते अपनी दहशत ओौर भी निगुढ लगी । 

अष्णासी नरम सोफे पर पौव फलाकर चारमीनार पीते हुए उमाके 
स।य बातें कर रहा था । उमा उसके सामने एक स्टून पर वैदी यी! वह 
हाथ की शेजुली म गोल्ञ-मटील चेटरा टिकाकर अपनी वडी-वडी मासौ से 
अण्णाजी को प्यार-भरो नरौ ते देखते हए उसकौ वाते मुन रही धी। 
अण्णाजी फरेच छाति की कहानी इतनी रमणीयता से सुना रहा था मानौ 
उपे सिनेमा की भांति भंलो के सामने चित्रित किया जा रहा हो ! कृप्णप्पा 
शुपचाप भीतर भाकर दूमरे सोफ़े पर वैठ गया । कमरेके चार्यो भोर नजर 
धरुमादर अण्णाजी की सनी किस्मत देखी । टेवुल पर फलदान । उमा की 
आख चमक रही धी । मण्णाजी अपनी एक माह की वढी दादी सफाचेट 
भूकर नहा चूका था। विलक्रुल सफेद धोती गौर मचकन पहनकर वै 
धा॥ 

"मिस्टर घन्तवीरय्या ने भाज णामको रोटरीमे बोलने के लिएकहा 
है। दुम भौ माओ 1 कृष्यप्पा को अण्णाजी ने निमव्रण दिया 1 उसके लिए 
की लानि उमा खीना उतरकर चली गयी 

छृप्णप्पा को जवाव न देते देखकर अण्णाजी वोक्ला, “माक््तवाद कै 
एतिहासिक सिद्धान्त के बारे में वौलूंगा 1“ 

"सोटरी मे ८ कृष्णप्पा ने व्यग्य से पूछा । 

शब्दाय नार 2" ण्णाओ ने भौ व्यंमय से जवावे दिया । “वनन मुञ्च 
जंसोकाकाम है! भिखलकेतोरपर उमाको देषो व्दब्पूरोकेटके 
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पत्थर ओोडकर वनाये वचृह्टे पर चादल, दाल पत्थरकी हंडीम डालकर 
पका रहा धा} कृप्णप्पा नै प्रणाम रिया भौर वहीं एक सिल पर वैछ्कर 
प्रतीक्षा करने चमा । वैरागी बोला नदी । वह्‌ चावल-दाल पकने प्रर गुफा 
कै भीतर से पलाश के पत्तेलेञआया। वैरागी नै तीन बडी पत्तल बनायी । 
हका खाना वरावरवरावर तीन हिस्सो मेँर्बाटकर इन तीनो प्रतौ 
परपुरोम दिया । एक पत्तल कुष्ठ दूर रल भाया । इृप्णपा ने शिलाभौ 
के पीदयेते दस आहार के लिए एक कृत्ते को धीरे से भाति हृए देता । विना 
उतावलीके वैरागी ने दूमरी पत्तल छृप्णप्या के सामने रौ ओरतीरी 
पत्तन के सामने खुद वैठकर आपे वन्द करके ध्यान किया । कृप्णप्पा की 
समज्न में नही भाया कि वह्‌ क्या कहु । जव बैरागौ खाने लमा तो टृष्णप्मा 
मे भी भषनी पत्तल का खानासखालिधरा। उसे कीर जायक्रानहीथा। 
किन्तु भूप्समगीयीसौसातिया। 

खाना साकर वैरागी पत्तनको द्र फक आया! छप्णप्पा भी जपनी 
पत्तल फेककर पहसे वाली जगह पर भा वैठा । वैरागी भव भी बोला नही । 
धीरे-धीरे छष्णप्पा को भी वातो कौ आवण्यकता समाप्त हा गयो । वैरागौ 
नै छवमे पांव फंलाकर धां बन्दे करली) यह वैरामी योधा दै याटठोस, 
मक्त हया ईडिपट--यादि प्रश्न वेतुकै-से लगे । इमसे छृप्णप्पा की दहशत 
भौर वढ गयौ । कद सम्भावनाभो के सामने खडे रहने कै कारण उपे यह 
दहशत ई होमौ । इन शिलाम ते वुदककर मृत्यु का वरण क्याजा 
मकता है । इत वँरागीकी भांतिदिन मे एक वार खाकर चुपचापरहा 
जामक्ताहै। अण्णाजीकी भाति समाजत जूक्षाजा मकतादहै। हररति 
गौरीसे लिपटकर सम्भोग करके वच्चे पैदा कयि जासक्तेटै।कोर्भमी 
कामं अनिवार्यं नही, जो चाहे फिया जासक्ता है। वि्नादुछक्िविभी 
भवकी भांति रहा जा सकताहै। इस तरट्‌ रहना भौ कुछ गोर कामक्यि 
जाने के वरावरहोदै। किसी वातक्रा भी कों स्थं नही । अथवा वहजो 
अर्थं लगायेगा, वही अर्थंहै। 

वैरामी उठ बदा । उसका चेहरा भावभून्य या ! उठकर एक श्रिला के 
पी जाकर पेशावर त्रिया ओर फिर याकर मो गया 

क्या यह्‌ व॑रागी हर रोज इसी तरह्‌ रहने की वात ठानकर निक्सता 
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मवुदको रोके रहा। कमं गौर पनरजनम की तरह यहे कान्ति भी कालानुक्रम 
मे भनिवायं योन घने? प्रलय की तरह ? चन्नवीरय्याभी अकडकर बैठा 
या1 धन्यवाद-ज्ञापनमे पहने ही छृष्णप्पां हौपस्टलं चला आया । 





संधेरादो चुकाधा। हौस्टलकेः सामने गौरी देणपाढे की कार खड़ी 
यौ 1 निगरेट पोता हू डाह्वर क।र केः याहूर खडा या होस्टलके सारे 
सङ्करे वड़े सश्रम के साय टोलियोमे पडभापसमे दद्रेयसे वातिक रह्‌ 
ध! दौस्टलके भीतर यही पहृती वार एक भीरत-जात भायी थी। 
होस्टल कै लड्को का खयाल धा कि उनके मर्दन होष्टल में एकमादा 
मच्छर भीनहौ आ सक्रता। किन्तु गौरी दैशपांडं का आगमन एक पेति- 
दामि घटना वन गयी 1 कृप्णप्पा को देखते ही समी की वाते बन्द हुई । 
कृप्णप्पा ने जीना चढ़कर भपने कमरे के किवाढ खोते । गौरी वडी 
तन्मयता से कोई किताव पड रही थी। क्रिवाड सुलतेदही वहउटखड़ी 
६९। 

“माफ़ करना} मापके कमरे पर भाकर तत्रलीफ दै रही हं 1" दतना 
महकरनरभो से गौरी मुसकरायी । उका चौड़ा दूधिवा चेहरा पान्त 
भा। माथे परसिन्दरर फे चूणंकावड़ा-सा टीका लगा हमा धा। उक 
पुछ पूते हृषए भधर, भारी स्वन, गोल-मटोन भुजाएु, सम्वी गि, उसक्र 
गट रहन कौ त्रिभगी-मुदरा, पीठ पर लटकता हुमा भारी काला जूडा-- 
ये सभी मोद्‌ उसन्न कर रहे ये) तेकिन उसकी प्रणान्तं वदी-वड़ी गंत, 
कोरदार भोहि उसके अगम्य होने फी भावना भौ उत्पनन कर रही थी । 
नोरवताकीक्षीलमे छिपी कन्या की भांति वह्‌ लम रही थौ । अपनी चणो 
तया उति पसन्द करने का माव न छिप्ाकर ङ्णप्पा भी पत्यरमें तरणी 
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गयी सूति की तरह खड़ा रहा । 

"्वैठ सकते ह न ?” शरारतो हसी देसकरः गौरी ने कहा । कमरेमे 
एक ही कुर्मी थो । वह कहां वैठे, इस उघेढवुन में उसने इधर-उधर 
देखा ! कृष्णप्पा ने खुद विस्तर पर वैठकर उसे कुर्सी कौ ओर इशारा 
किया! उसके चैते विवेकानन्द गौर गांधी को गौरी ने दीवारपर 
देखा । 

“क्या माप स्च ही कलिज छोड्ने वाले हैँ ? उसने पूछा । । 

णं { उसकी वजहदै कुछ दुसरी तरह काकाम करने की इच्छा, ` 
जाप नहीं |" 

गोरी को इस वात से तसत्ली हर है, कृष्णप्पा ने फ़ीरन मपि लिया} 

गौरीने कहा, "जापकौ चिट्टी मिली थी 1माँ केवाद यदि कोई 
मेराहैतेवह्‌भापहीर्ह। कैसे चतां किगौरवयाप्रेम, फिरभी..-दसे 
मुह खोलकर कह न पा रही हूं । इसके लिए बुरा मत मानना } यहाँ खाने 
कामेराकोईहैतु नहीं रहा दै! 

सौरी ने बड़ी सहजतता से कहा था । कृष्णप्पा ने सिर जुकाये सूना 1 


५५ 


“लको के हीस्टल में माप अकेली आयी हु} मापकी माक्या 
कर्टुगी ?" 

“भने सोचा नहीं थाकिं आपरेसा प्रश्न पुषठेगे 1“ अपने जबावरे 
कृप्मप्पा को सजति देखकर हेसते हुए गौरी ने कहा, “मेरे पिता कोम 
जल काटते हृए छोडकर आयीर्हैन ! मेरीकिसी भी इच्छाका विसे 
नहीं करती...1"' 

“पर इस वात के लिए तो अपको अपना गूस्सा नहीं उतार 
चाद्िए !” कृष्णप्पा संभल स्या था! । 

"जापको यह्‌ गृस््ा जसा क्यो लगतादहै? मैनेमभी कहा कि 
मापको चाहती हं । पको इसमे गरव हुभा न ! मापने कभी सोचा 
नहीं होमा कि रेष वाते कर्मी 1“ । 

कृप्णप्या भोचक्कं रहे गया ! गौरी उठ खडी हुई । 


“जव-जय मन ह, धर माते रहिये ।“ इतना कहकर वह्‌ २ 
गयी} 
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कृप्या को महसूस हवा दि प्रेम जितना तोत्र होता दै, उुननी दी 
भ्रम विरये जाने वाती वस्तु सगम्य लगती हैमे तीद्रतामे जि बाटता 
ह, उमका उपभोग नही करता अथवा जये चाह्‌ तीतर होनी दै, त्तव उप 
भौगनही करता--मौत का सामना करते क्रप्णप्या इम दिनो यह्‌ यात 
मोचनेतादै। 

षम प्रकार कभी न मुलक्षने वत प्रेम, आशा-निरावा के यम्नि-च्रीं 
मेगरीने कृष्णप्मा को वाधा धा । एक मौर रात विना नीद के काटी। सदे 
उठकर अण्णाजी से मिलने गया ॥ अण्णाजी नाश्ता करक चनवौरय्या फे 
माय वमी गेर्वटाथा। चननवीरय्या टृटी-षूटी जेत्रजीमे मण्णाजौके 
फलके भाषण की चर्चांकर रहाथा। वह्‌ यतारहाथाकिठउसकेसभी 
निधौ को भावण पक्नन्द भाया । बड़े-बदे एढवोपरेट भी सिर हिनाति रहे । 
कृप्णप्पा को कुर्मी दे या खहे-पटे ही वाते करके निकल जाते वाली वह्‌ 
दृस्तो है, स पसोपेश मे चन्नवीरय्या उने ूरने लगा । गण्णाजी को शरुगी- 
खुशी उटकर अपनी कुर्सी देते देसकर “न, न, बसी मेणवाता हे'" कदत 
हए ककंश आवाज मे “अरे ओः माद--कहां चना गया ?" कहकर हाक 
लगायी। अण्णाजी कौ षह देखकर वह भी घडाहो गया । अण्णाजीकेः 
गौदवपाग्र कृष्णप्पा कौ एषी मे चोटी त्क देखा । “भाप ह मिस्टर दरष्णप्या 
गौद्रा । दस वर्पो में इम देश के बढ़ नेत्ता यनेगि- किसानो के नता। स्वत 
ह्योकर सौष सक्ते द प्रास शूट्सं पोलिटिक्म कर मर्वे 1” भण्णाजौ 
कृष्णप्पा का परिचय कराने लमा ती चन्नवीरय्या सोन की घास निरपने 
लगा । यह्‌ देखकर बण्याजी पादं कीमोर मुद्रा, “ग्रास सूटूसएक 
भृष्ावेरा ै। उदाहरण के क्तिए, गाधी की पालिटिक्म ग्रासं रुट्‌ 
पोलिरटि्ेम दै । केवल ऊपरी परिवर्तन मात्र करा प्रयलने करके कमन 
पीपुल्स के कान्रेसनेस मे भी परिद्तेन करने का प्रयत करना-क्ल 
रैम यदौ वत्त की धो 1 

चन्यीरथ्या ने म्पूणं दग से दृष्णप्या को भी यपने मे शामिल कर 
तेने कीवेष्टामं कहा, “माजके जमाने मेंवप्रेवी कास्तर इननागिर 
गया मिः डबल म्रेजुपर्यो को भीसमन्यमे नही बतो! देसी दैन, 
मिस्टर ्रष्णप्या गोदा ? डमोक्रेमी के नाम पर पेरेनैरे-तत्यूषंरोको 
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तव लिक्न मोर रूडवेत्ट की तसवीरे, जो उसने वग्रत पुम्तक म 
काटकर्‌ वमरेमेलगानी थी, दिखीं । 

कृष्णष्पा का मन हुभा कि बेवजह हूते वाली दहणन वेः दरि ये वता 
दे, किन्तु एेसी वात करौ की दच्छाही नही हू । उम दिन करी हिम 
पथिका गेदेभा कुर्ता बौर घोत्तौ सलपेटकर चलने को दशा । दरवाजे पर 
दस्तक की भावाय भुन कर मण्णाजी की बांसोमे पुणो कौध गयी । 

“शायद उमा हौगौ ! मार्वेलस उमन । रेवोल्यूषनरी फी बगलमे ठेमी 
एक उमन दो तो...1'/ उसने दरवाडा खोला ! उमाने गोरी की कानि 
कौ पुस्तकः हाय मँ तिमे हूए कदा, “वया अन्दर मा सकती ह 

“दहरो { हम गोरी कौ चर्वकाकरमे जा रहे ई" मष्णाजी ने ङृच्प्फ 
सै काहू । लकिन षष्णप्पा यका नही । उमा कौ प्रेम से चमकती हई माति, 
सामो पपूलने से उभभरी हूर छाती, चंचल चितवने देसी । भपने मनमे 
प्या उत्पन्न होते देखकर शृष्णप्पा को कसमसाहट दई । उमा फो षम 
हालत मे देसकर शायद यष्णाजी को भी उगके साय तनाम रहनेकी 
घवरा्ट दईं टोपी । अत-उमे वने मा अनुरोध भिया \ लेकिन ग्ष्णष्पा 
कौ जानि दैख जीना उत्तरकर उभे विदा करिया। 

कृप्णप्ा फा मन मौरीकेधरजनेकी मातो सीधा उम्केषर यी 
भरद चला। धरपास्रमानेलेगाती दिने धढकनाणुरू कर दिया। 
वद्र परम मित्ते-एेसी कामना करते हए गेट केषामने जासष्टा 
दभा पोटिफोचें कारन पाकर दिन हलका हुए । वहे शरूल दी मया था 
किषश्म ममय गौरी क्िजमे हौतीषहै।याफिरहीसकताहैकि फारमे 
उसकी मा कटी गयी हो । वगोचेमे एूल-पौधो के वीच दाग कस्ते टृए एक 
माली ने कूप्णप्पा को देखकर का, "छोटी मालिकन नही है । कया ची 
प्रालकरिने से मिलना ह?” "ना" कहकर कृष्णप्पा सरपट बाहर भा गमा । 
उसका दिन कुठ हलक हज । 

अय कहां जाये, कछ समन्न न पाकर वद्‌ भटरता रहा । जव धृष चदन 
समी, तव तेय पिया कि माज उस वैरागो केः मोन का रहस्य गवौल दै 1 बह 
मोचकःर पाटी परर चह । सवेरे नाश्ता न मेने कै कारणं अवर भु 
शमवः गयी धी । रातन्ती नीद भी यायय होकर अव थकावटमे बदलने 
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रसद च्‌स्दा हुमा वैरः पि से देखकर 
त यौर्भी तेज दहो सी \ पटले ह्दिन ह एक ग से टिक 
ठ गया\ वै (नी चल्दे परः हौडी चदा! कार गृपाके शीतर से 
क मोटी पुस्तक लाकर पठने लग 1 -सीरैः जानने का 
इतूटल इभ \ तिस्तु पास ज, र करीं उसकी तन्म शग न 
हो, दस रसिचुप रह्‌! \ देर वैरागी गृफा से पला 
> लाकर ठीन १ टक ली\ उस जन आज भी उसे 
्टस्सा तमिल रट दुख इद तक ते वै रामी ने उक्ष पलस्य 
सुर तकिया ६\ किसी शिल दः वीच से कुरत प्र सरी शिला 
क छव सोकर जीभ लिकाल कर फन चव्यौ बाला 
स्का कतता किसी दिन इस दैसमी क पीछे था म उसा डला 
दगा \ 
हाड का खाना पक जति पर वैरमी उसके तीन हिस्से करने लमा 
ततो कृष्णप्ण उर चदे क पास जा वेढा) एक पत्त उठाकर कुतेके 
श्लिए सखे द कष्णप्पा तिदेखा कि वैर क्‌ वाल्मीकि की 
संस्छृद रामायण व \ किर मौत रहः बगल वैठकर दोनो क 
खाना भ आज पक्रे € 2 -ल-चावलके साय गु 
ल्य भी ये \किसीने द्दिया दोग । 
दैरगीते घतं कसनेक दूर स तेको वेहद सताते र 
उरला प्रप्त यदि पू जाये तो कंस रहेग 
"एक-एक चार क्या करे, कु सूता 3 हजारो सम्भव 
सामने जाती हु \ समक्ष ने नहीं जाता ति क्यो जये ?'' 
दरी इस तस्ट प्मावशून्य दोकरखा र कष्णष्पा को 
प्रलाप वेतुका लम = लग दति वाक हुई सौन के कारण 
अपना प्रष्न दी तोन्नू नरी दै स्वक! ह! अथवा क्विसी 
दास जपने मन की वात कटने दता तो वह्‌ कर रहा 2 
दः दीच पत्तल ककर {ले छर> मे हाथ धा 
क करण वैरागी उसे सौर भी 
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च्यविति लगा! 

टोपौ पह तथा कमी पर धोती ओढे एक शूद्रा खाना खाति हए 
वैरागी के सामने म। खट्ग हमा । धोती ते मुहु पोते हृएु पानौ मागा । 
चैरागीने सुराही कापानीमौर पत्तोते मना दोना उते दिया। दृह्ेने 
पानी पकर दोने के तल धाली चीर को गलो से लगा िया। 

“काका मन्दिर जाना है। रास्ता भटक गया है। क्या यहाँते 
सहुतं दरद?“ 

ठ वैरागी का खाना समाप्त हो चुक्रा थ। 1 वह्‌ उठ सङा हभा। हाय 
धरोकर आया । 

“हस रास्ते से जाओ । उस बदरो शिला के पासन दाहिनी भोर मृष्टो । 
देहा सीदि 1 लगभग सौ सीद्िपां चदृने पर मन्दिर मिततेगा ।" उसने 
चतापा। 

मेके प्रणामकरचतैजानेके वाद वौककरवरामी को देखते हए 
दप्णप्पा ने पृष्टा, “भप मेरे साय बयो नही यौलते 2" 

दस प्रन का जवाव नह मिला! व्यायामके द्वारा बाहं भोर जीवनी- 
शक्ति फो जागृत की चेष्टा करते हए कृस्णप्या दस घटना कौ याद करके 
कहता ट, “परए्न यदि परंक्वुएल होतात्तो ही यह वैरागी जवाव दैता। 
अभिप्रायो काजवाव नही देता था । अण्णाजी जोभीला आदमी षा, तो य्‌ 
यैरागी जितनी जषूरते हौ उतना ही दुनिया के लिए उपड़ा हभ घा ाक्षन्तु 
दषे उसके भीतर पतता नही क्या पककर फलित हुआ, उसमे वह क्या पा 
सका णा विसि पषा पापा-- कदा नदीं ज! सकता \ किन्तु मने याजण्णाजी 
मेहीमयातीरमारलिया है?" ठेसी वाति करते हए इप्णप्पा काफी 
उदासर हौ जाता था, इसतिएु इते भी उसका भाभूल बभिप्राय नही कहा 
जा सक्ता । इतनी यात तो सच है कि उष वैरागीने रे पीड़ा प्वैवायो 
है । उप्ीकी भांति मौनी वने कर अन्तरम को धकधक जलाने को 
कामना उसते.षट्टी नही --मलमू्र-विसजन का व्यवधान खत दषु पष 

अव्स्यामेभी। 

जद पता घला कि वैरागी बोलता है तो कृप्णप्या वेर्चन होकर उसते 
वाते करने लायक्र थपना प्रणनं सोचने लगा । पूषा जनि वाला प्रन सच्चा 
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होना चाहिए । सफ़-साफ़ पुषा जाने बाला हो-जसे "अमुक जग्रह जाने 
के लिए रास्ता कोन-सा है" पूछा जाता है । कृष्णप्पा को घचराहट हुई कि 
उसकी सारी पीड़ा शायद मन के लालच से उत्पन्न हुई दै । अथवा उसकी 
क्या समस्या ह, वास्तवमें वह खुद भी नहीं जानता है। यदि एेसाप्ररन 
पुना सम्भव भी हो जये तौ वैरागी की समन्न से बाहर हौनेकेकारण 
सायद वह्‌ चुप भी रह्‌ सक्ता है अथवा उसकीधारणादहौो सक्तीदटै करि 
कोई भी समस्या ओौररो से पृछ कर सुल्ञायी जाने वाली नहीं होती ) 

सा होते-होते कृष्णप्पा पहाड़ी से नीचे उतरा । क्या गौरी देशपांडे 
मे मिते ? मिलकर क्या कहे ? अपना सारा वर्तावि अपरिपक्व मानकर 
होस्टले गया । लड़कों को कुष्ठ पृषते की ताक मेँ देखकर “वड धकावट टौ 
मयीह, यारो ! कल वाते करेगे” कुकर कमरे में जाकर सो गया) 
किणोरनेदूधला दियातो कृष्णप्पाते पीलिया! उसके दिये लिप्त 
को उतावसी से खोलकर पठा : 

“आज मेरी खोज मेँमेरे धर शायद मापहीअयेहग । जीने 
खड़ी मेरौीर्मांको मौर कौन भला कवि जसा दिखायी पड़ा होगा? 
फस अआइये--मन चाहे तो । हिचकिचादये नहीं । 

आपही की, गौरी देलपांडे 1 
कृष्णप्पा को खुशी हुई । उर भी लगा ! इन दिनों मौत के पाथ जृन्नते 
हृएवे सारी घटनाएं याद करके वह्‌ प्रक उठता है। प्रीत्ति केलिए 
उपलब्ध स्त्री की अपेक्षा मनुपलच्ध स्वी से ही अपनी कल्पना क्यों अधिक 
लगाव रखती है ? उसे इतना चाह कर भी क्यो उसे सीधे-सीघे (तुम 
मृते चाहिए" कद्‌ कर पूष्ठना सम्भव नहीं हो सका ? वह्‌ कितनी सहजत 
स, मुत मन से खुलकर वाते करती थी ! किन्तु जसे गौरव को म्दकी 
आवश्यकता होती है, उस तरह (तुम मृञ्े चाहिए" कहकर सूचित करना 
उसमे भी कयो सम्भव नहीं हौ सकरा ? उसके दैविक चेहरे की जवे याद 
नाती तो उसकी मुगलिति देह को चाहुना सम्भव नहीं हो पाता था। 
उसकी देह को पाने कौ इच्छाजवे कभी होती तो उसकी वाते, चेहरा, 
चितवन याद जा जातीं मौर मपनी कामनाके प्रति चिन-सी होने लगती । 
इसलिए उन दिनो अपनी सारी भावनाए अपने सम्पूणं प्राणो की चाह की 
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एक वति वन कर, एक प्रश्न वनकर, एक जटल निर्भय चन करकटतै नी 
बनती थी। 

हृ्णप्पा को उस दिन नीद नही आवी ! बाधो रात को कुछ दो-हन्ला 
मुनकर आंखे गदुली । उठकर वत्ती जलायी । जीना उतरते समय हौम्टन के 
मारे लड्कोंकौ बड़े जो्मे करिसी को भोतर धसीटते दए देखा । कृष्णप्पा 
उतावलीमं उतर ही रहा था कि भामण्णा हांफते हप बाकर इृष्णप्पा को 
उसके भमरेमेटेल ने गया। क्ियाड वन्द करके हाय जोडकर खडा 
हा । सगतताथा किशामण्णा पिये] हाफने हृषु वहवड़ाया, “आप 
जरा चुप रह । उन बम्भन के वच्चो का कचूमर निकालने के वादंमाग्को 
वुलाएगे । भाप के पाव पडते ह। उनकी तनिक भी हानिनटी करेगे, 
सापक्री कसम 1“ पहु कहकर शामण्णा हडवदी भं वाह्र निक्ल गया । 
उसने छष्णप्पा के कमरे का दरवाजा बाहरमे वन्द करके सकल चदा 
दी । कृप्णप्पा विवश हौकर वडा रदा । नीचे अत्यन्त लजीने स्वभावके 
लढको को भी डाँट दिवि, मालिया सुनाति, धकधक यावाज सुनते, वटम 
करते भौर्‌ फिर सारा-वा-सारा वातावरण स्तब्ध रोते सुनता रहा। 
सासि सुली । णामण्णा ने सामने आकर कटा, "चाहे कल हमे फटकारिये । 
धवे नीचै चत्तिये । वे सुर आप मे माफ़ी मांगने बेः लिए राजोहो 
ग्येहै।' 

छृप्णप्पा ने नीचे भाकर देखा । दृए्य वड़ा हास्यास्पद घा । गिरोह के 
तौहररामूको पलेगकेषए्क पाएुतेवांधागयाथा। होम्टनके चृत्हेमे 
राव भौर कोयला लाकर उसके मह्‌ पर पोता मया या! उनके दौ माधियो 
केः हाथ-पाव रस्सी से कसकर विड्की की सतार्वोततर्वाधा ययाया। राप 
मौर कोयत्तेमे पृते दृएु रामर कौ नम्धी मूढे शौर चेहरा भय, क्रोध, 
तिरस्वार से विहृत हो उठा धा। शामण्णा छृष्णप्पा के सम्मत उने 
फटवारते हए बडे रोवे से तहकीकात करने लमा--गो रव-मूचके वहुवचन 
मे 1 भिन्तु हस हद तक माने से पते जो-जो वाते मुनानी पड यौ, उने 
मन्दर्मोचित सुनाये रटने को प्रतीति इृष्णप्पा को हूए विना नही रही ॥ 

शमाधी रातत कौतुमलोग होष्टल कौ दीवारपर गदी-्ंदी बाते 
लिशते रहे होया नही?“ 
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रामू भौर उसके साधियोंको दी जाने वाली सडाकौो कमीनेपनकी 
निमाह से देखते हए वह्‌ गम्भीर देग तते वेश भाया था 1 भिन्तु भव कृष्णप्पा 
को लगता है किः यह्‌ सजा शायद उसने मन-दी-मन चादौ थौ । आगे उसके 
राजन॑तिक जौवन मे फेस कितने ही सदं अपि ह मौर वदलालेने में भपनी 
निरासपितको ही विपक्षियों को महत्वहीन वनानि वाला सस्र वनापादहै। 
चद मृंह्‌ खोलकरन कहने पर भीजोहोनाथा, वह्‌ दूसरों कै जरिए हुभा 
ह 1 खुद पाक रहकर दूषरोसेरेते काम करवाना क्या ठीके है? मन्तु दस 
नैतिक ्रण्न सूम फट्लाने वति सामाजिक न्यायसे सम्बद्ध ये। ष्या 
धण्णाजौ ते नही कहा था कि दीन-दलितो कै प्क्षमे लद जाने वाती लडाई 
मेजवेहम ठोस भौर अदहिग बनकर खडे हो जायेयि, तव उसने जीतने के लिए 
जोभी किया जपेगा वह न्यायसगत होगा ! कृष्णप्पा को, जो अव एक-एक 
गली मोहना, बोलना सीख रहा है, अपने व्यवित्तत्व के भक्छड अंश सता 
रहै है । लगताहैकिपूरी तरह दूरके हितम जीनेमें भी हमारा सात 
चचे रहना निश्चित नही । 
करप्णप्पा अगले दिन गौरी देशपाडे से मिता या । वह्‌ कालिज न जाकर 
परमेहीष्कौयी 1 अपनीवेटीका किसी लडके से लगाव देवकर उसकी 
मां अनमूमायाई खुश नजर आने लगी थी 1 ऊचे कद व छर्हरे बदन वाती 
अनमूपावारई रेणम फी सादी पहनकर छने से उतर भायी । कृष्णप्पा का 
सा स्वागत किया जिससे उसे तनिक भो हिषक्निचाहट मर्मूत नही । 
उनके पिरत सफ़्रदवातक्षाकरहेये! फिरभो जवानी कीचुस्तीभौर 
मोहकता कफो चेहुरे ने वचा रखा था । वरृष्णप्पा तया थपनी वेदी को नाता 
देकर पृलास्वमे कोफ़्ी रघ दी । उन दोनो फो बातें करने कै लिए कहकर 
स्वयं अपने कमरेमे चलती गयी । 
गौरी ने कृप्णप्पा फो "उपमा" परोसते हए उमके तनाव कौ दला करने 
कीचेष्टा की, “आगे क्याकरने का विचारहै?" 
शस प्रन के वावमे कृष्णप्पा को दुविधा महनूस करते हृए गौरो ने 
देषा । 
षपता नही । गौव जाकर रहुगा । मेरोमांदै। योड़ी-सी जमीनदै। 
गावि रहकर जौ करने को मने चाहमा, कषमा । अपि ?" 
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कृप्णप्पा ने यह्‌ प्रषन शिष्टावारवश नदीं पूछा था! उसने उपमाखा 
लिया था) पौसैने उसके लिएसेव काटा सौरीकामनया कि कृष्णप्पा 
की प्रतिक्रिया जानने के लिए वह्‌ कहै कि उसकी मां के लिए नंजप्पा शिमला 
ने उलि्यां भर-भरकर सेव मंगवातते रहते है । किन्तु गौरी चप रही । उसने | 
अपनी इच्छा को दवा लिया) 

“वया आप मानते ह कि किसी लडकी की माँ वनने की इच्छा नहींभी 
हो सकती ह 2 

कृष्णप्परा को दै प्रषन की आशा नहींथौ। गौरी ने विना जल्दवाजी 
के उसके जवावकरी प्रतीक्षाकी। 

"ने इस वारे मे सोचा नहीं । यही सोचा था कि वच्चोंकी कामना 
करना स्वाभाविक होतादहै। 

“न । मेरा कहना है कि उसके मन में वच्चो कै प्रति कामना होती है। 
नृदर्मा वनने की कामनाशायदनहो। 

“व्यो ?उरकेकारण 2 । 

“नहीं । उर भी नहीं । पुरुप की संगति की कामना होते हृए भी अपनी 
देह को वच्चे पाने वाला साधन वनाना किसी ओौरत कौ शायद पसन्द 
हो । क्या साप इसे अस्वाभाविक कहते है ?" 

“सगर्‌ मापको दसा लगताहैतो मै उसे समञ्लने की कोणिश करूगा | 
किन्तु आप एकदम जनरली कह्‌ देगी तो क्या जवाव दू, मेरी समक्ष म नहा 
आता 1" 

नौरी उत्सुकता से वोली, "चलिये, कमरे में वैठकर वाते करेगे 1 

“चहं तो सिगरेट लगाद्ये 1“ नह्‌ उसने सामने एक पैकिट रख दिया ! 
कृप्णप्या ने मोचा, शायद नंजप्पा द्वारा यहाँ छोड़ा गया पैकिट होगा । कृष्णप्पा ` 
तिगरेट पीने लमा । गौरी ने कहा, “येस ! मृञ्चे ठेत्ा लगता है । कृपया मेरे 
माही कौ इसका जिम्मेदार मत समधिये । मां यही मानकर वरहुत पीड़ा 
सदती रहती दँ । मृजे देश-विदेश धूमने की, वहत सारी पूर्तके पठने को, 
तरह-तरह के लोगों से मिलने की इच्छा होती रहती है । किसी एक पुरूष 
से वेंधकर उत्तकी सहधर्मिणी वन सारी उञ विताने को मन नहीं करता 1 

कृष्णप्पा चुप वंठा रहा 1 हती हुई गौरी बोली, “भपको शोक लगा } 
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दैन? लेकिन वास्तवे मृ एेना ही लगता है। फिरमे भी तनिक अपनी 
माँकीहौतरहरहं। मृते पद्य चादि) मेराखयालहै किरम परतरं लडकी 
नही हं। चलि ।'* 

इृष्णप्या को अपने प्रन का उत्तरदेनेके लिए वाध्यनकरनेके इरादे 
सेगौरौ उषे बग्रीचेमे ते गयी भौर वहांउपे गुलधवके पून दिवाये! 
यगीचै कै नुक्कड़ वाते वेडुके कोटरमे एक पररिदे का पोसला' दिाया-- 
बग्रतमे सड़ होकर । मुलायम डेनो वाते कच्चे-कच्चे-से, लाल चच सोल- 
कर णव-चु' चदहरने वाने पोतो को वतते हए गौरीने हृष्णप्पा कौ भुजा 
पर विलक्रुल सहज माव से अपना चेहरा टिका दिया या । कृष्प्पा ते घुशो 
सै उसके मगो कौ विरक्ते हृए देपा । वचप्रन मे वह्‌ ठेते किव ही षोसलो 
क़ वृंडत। फिराहै। कभी-कभी वेवजह टी प्ररिदेकी यमे मारकर रते 
पड्ठाभी पहुचापी है। च्िन्तु माने गौरी की उमग देकर वह्‌ वहूत नरम 
दिल चन गमा । दस्थी की हुई पलो बाली सफेद साड़ी पहनकर य सीने षर्‌ 
चोटी लटकये गौरी सुशीते नम आंखो त दृप्णप्या को देता । भषनौ 
यगरचमे खहीगौरीते मौरभौ अधिक सटकर सहे होनेकी चाद्को 
कृष्णप्वा नै रोक जिया । 

हृष्णप्पा ने पहाड़ी कौ ओर चलने का धुस्चाव दिया । गौरी ना-नुच कर 
मनि गयी । उने कार सेनी चाही तो दृष्णप्या को कुछ हिषक हुई । किन्तु 
उतनी द्र गौय कँसे चल पयेगी ? वहं थक जायेयौ, यह्‌ सोचकर वह मान 
गषा। रास्ते म उत्ते महैश्वरय्या ओर अण्णाजी के वरिम जानक्रारीदी) 
गौरी से श्तनी सरलता से भपने बारे मे वतिं करने पर लुद उमे भाश्चयं 
हमा । पहाड़ी के नीचे कार रोककर पू्टाकिक्या वह वैरागीके वरिम 
भानती दहै? गावस्ते बाहर रहने वाली गौरो इस वारे में कू नही जानती 
थी। 

फ्णप्पा वोता, "चत्तिये 1 उनसे मिलेगे 1” 

गौरो के साथ-साथ पहाड़ी पर चढत हए कहा, “अच्छा, तौ मापके 
प्रष्न का षया जवावरद, कुठ समक्षे नही आ रहा है! भापकोअगरदेमा 
श्रगता हतो ्ायदटोकदीदै। चेकिनि..4 

गौरी को ह्॑फते हए देखकर वहं क्का ! अगला रास्ता कछ चडावदार्‌ 
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इनकार कर षीद्े-पीदठि भाग भायः । गूफाके सामने भूकते दए खडाहौ 
गया । सपि पंफका रता रहा । बेरागौ ते दुदारा कुत्ते को खीचकर जवरन 
उसके खातेकेसामनेतेजनेकीकचेष्टाकी। 

यह्‌ नाटक गौरी अचम्भसे देखती रही । बैरागीके हार्थो मैँकत्ता 
उछल~कूद मचा रहा था। 

कृप्णप्पा ने कहा, “सोचा धा कि अप कुत्ते को उसकी हालत पर टो 
देनै वात व्यक्ति होगे 1” गीता की नैन हति न हन्यते" बात उतत याद आयी 
धी । ्वरागी द्वारा रोज पढी जाने वाली पुस्तक जो धी वह्‌ । 

वैरागी उसकी वात पर गौर करवा हुमा-सा सगरा एकोटा मीत्तार 
उसके मुँह से निकलते देखकर कृप्णप्पा ने उसकी प्रतिक्रिया का इन्तजार 
क्रिया । वदामी नेवुत्तेको छोड दिया। कुत्ता लपककर गुफा फेः सामने 
जाकर भूकने लगा । भम्‌-भम्‌ का एूत्कार एेतेलग रहा चा मानीस्नारी 
गृक्ता ही प्रयासो््वास कर रही हो । उस्ने वैरागी के चेहरे को फौका पडते 
हए वैखा । गौरी ने हष्णप्पा के सीने मे अपना मुखह्ा छिपा लिया । वह 
अगली भर्तिवार्यं घटना की प्रतीक्षा करने लमा । कुत्ता गुफा मे पु गया। 
गुू-णुषू मे सांप का फुफकारना बरावर सुनायी देता रहा फिर धीरे- 
धीरे मावाज्चदव गयी मीर फपडा फटकारने की-सी आवा गुफा कै भीतर 
पि आयी 1 दूसरे ही परल चून से लयपय छटपटाति हए सांप को कुत्ता मह 
भ दवाये प्षाडियीमे भागगया। गा से वहते लहको दैलकर वैरागौ 
अपना खाना वटीरकर फंक भया। वहु मनको सान्त्वना देनेकीवेष्टा 
करता दभा-मा लगा । 

भाज भौ ृप्णध्या दम पटना को याद करकेर्केहा करताहै, “भेरी 
समक्षम नही भापायाकरिवह्‌ ब॑रागी गपनीआंवोसे देखी द हिसाको 
पचा सका यानही 1“ 
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दीघर नजप्पा ठहरा करते । सुना है, मेरे पतकी एक भौर मादा 
भीधी। 

येसरारी बाति कृष्णप्पा को फ्रिजूल लगती यौर वह खौ-सा जाता। 
गौरी प्टताने लगती कि उसकै साथ किसी उत्कं की चाह मे मये कृष्णप्पा 
को वह मामूली वाक्यो की मोर खच रहौ है । कष्णप्पा को उसकी पमन्द 
का खाना परोसते रहने तेक वह्‌ इसी तरह बनी रहती 

कप्णप्पा वहां प्रायः हर सांज्ञ आया करताया । गौरीस्ेरेने वात 
करता मानो बहू मपरिचित हौ । 

"माफ़ कीजिवे। शायद आपको पद्ना है । परीक्षा निकट जौभा 
गयी दै।" 

"नही, आदये आइये 1"' वह्‌ कहती । कृष्णप्पा कुछ बोलता नही था । 
येतक्नुफी से कमरे में अपनी बड़ी-बड़ी मंत चमति हए भगर वह्‌ वैर 
जाता तो गौरी पृषती, “गाङ ?" 

वह जानतौ थौ कि उसक्रा गाना सुनकर दृष्णप्वा तनाव-मुक्न हो 

जायेगा 1 भनमूयावाई वेटी को कप्णप्वा के सामने बैठकर गते हृएु सुनती 
रहती । कोने के पढे पर उनका चुपचापर षैठे रहना कृष्णप्पा को भी 
भाता। कृष्णप्पा कै सामने दूधिया भावनाओं वाली पनी वेदी को दैख- 
कार धूंधराते वालों वात्ली काली मूति कौ तरह दृढकाय बनसूपावाई निटाल 
दो उर्ती 1 शरत वादू के उन उपन्यासो के सन्द्भो मे इन दोनों को रसती, 
जो वहु प्रायः पढ़ा करती थो । इस वीच नंजप्पा जा जतितोभीगरिसीको 
हिचकं नदीं होती ची । शुरू-शुरू मे वद ग्रीव ङष्णप्याके साय गौरीका 
स्नेह्‌-सम्बन्ध देखकर बर नारा अवश्य रहा करये । वन्तु गौरी 
मामनाकरने की हिम्मतनहोनेकै कारण चुप रद जत्ति। श्रवेवडेही 
दैव-भक्त वन गये ये! शाम के समय गणशजीके मन्दिर मेमारती 
उत्तरवाकर निन्दरप्रसाद लाया करते! तीनों को प्रणाद वाँटकर वहु 
जौना चढ़ जाते । अनमूयावादर कव उठकर चली जाती, इसका पतान 
गौरी को चलता गौरम कृष्णप्पाको ही | 

उन दिनोंगौरीकफोक्यों नहीं हासिल क्रिया? जवं कभी ङच्त्पा 

सनहाई मेँ दो तो गौरीति संगति करने की उसको इच्छा वलवतीहो 
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उस्ती। किन्तु चौपाएकी तरह सम्भोग करने की कल्पत्ासे ही कृष्णप्पा 
को जुगुप्सा होती ) इस पराप-भावना से अगर क्रिसी ने कृष्णप्पा को मुक्त 
क्रियाथातो वह थी लृसिना) मनकी कपकंपी सेष्टुटकारा दिलवाकर 
उसकी हर सास, हर जोड़ को सजीव सावित किया था। यदि वहु पहले 
ही गौरी से मूक्तहो गयाहोततातो 
एक दिन दोपहर के समय कृष्णप्पा अण्णाजी से मिलने निकला । इन 
द्विना मण्णाजी कोवैसोके लिए तरसनेकी जरूरत नहीं यी । जरूरतसे 
उवाद! पसा उसके हार्थो मे सेलता रहता था । कृष्णप्पाका सारा कर्जा 
उसने अदा कर दिया या । छष्णप्पा ने कभी नहीं पूछा कि इतना पैसा कहाँ 
से आया ? इसके अलावा अण्णाजीने उमा की उदारता की भूरि-भूरि 
प्रशंसा की थी । शायद वहु अपने पति की नजर वचाकर तिजोरी से उसका 
काला धन उड़ाती मौर अण्णाजी को देती थी । अण्णाजी को इस तरहुकी 
अर्नैतिकता नहीं सताती थी । आज भी कृष्णप्पा के साथ वहु वड़ी तन्मयता 
से मावसंवाद-लेनिनवाद की वारीकियों के वारेमें वाते करता है! इन 
वातो को सुनती हुई उमा अपना गेहुंभा गोल-मरोल चेहरा अेजुली मे धर 
करवटी रहती है । जव अत्यन्त जटिल तर्को कोपेश करनाहोतादहैतो 
अण्णाजी उसकी मोर मुडकर देखता है । तवै कृष्णप्पाको यं लगता है कि 
लाराधना के फूल वरसाने की भांति अण्णाजी उमाकी ओर विचारोको 
फोकते हुए देवी कौ सूति की पूना करते वाहो । 
उस दिन दोपहर के समय कृष्णप्पा जव दरवाजे के सामने जा खडा 
हुमा तो उमा को सिसकारते हृए गौर वण्णाजी को रहस्यपर्णं दग से कुछ 
कटृते हुए सुना । वह्‌ दरवाजा खटखटाने वाला था कि ठिठकं गया । उसके 
कदमो कौ माहट शायद सुनायी दी होगी । दरवाजे के वाहरसे ही दोनों 
को उठकर आवेग म लम्बी ससि तेते हुए व उतावली भें दौड़-धूप करते 
हुए देखकर कृप्णप्पा को आश्चर्यं हुमा । मव उसका चले जाना ठीक न: 
ड़ रना भी ग्रलती होगी 1 दुविघा में कहा, “म हः छृप्णप्पा ! फिर कभी 
आञ्ता।यूटो च्लाञया था 1" इते सुनकर अण्णाजी को वड़ी साहू 
मिली है, यह उसी मावाज से ही पता चल गया | 
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रप्णप्पा कौ भौर भ दुविघा हई । अव वह लौटकर जाभोनहौ 
मक्तताचा 1 अण्णाजी गौर उमा केचेहरो को इरे तरह देपना होमा मानो 
युष्ठ हजा ही नही । यौ घोच्‌ बनकर पेश अनाहोगाङरि उनदोनौका 
हिपालेनेमें मुरकिलिनदोयौरयह्‌किये सारौ वतिं उसकी ममर 
भदररदै। 

दरथाक्रा मूला । उमा के वान विगरे दए चे मौर वह्‌ कपड़े पे न्तो 
फी धूत क्नाढते दए तिपा के पात खडी थी । रेसा स्वग रचाया था मानो 
उसकामकैकारण ही यह्‌ वुरम्त दरवाजा नही सोत सकी । अण्णानी 
यौ आते मलरहाथामानो भमी नीदस्चे उठा हो, उसे यह खामा वेतुका- 
सालगा!फिरभी दो-ए्कमिग्टो मेही अण्णाजी चनिन के "उमोक्रेटिकः 
सेदृनिरम' तत्व वेः वादराडिक्यन के यारेमें वाद्तव में तन्मय होकर चर्वा 
फरने लगाधा। यौ्मे तेनिन काकोदू उद्धरण यादनही भापातोउमा 
से षहा, "उमा, जरा वहां से सेनिन का कनेवटेढ ववर्म" तो देना 1" उमा 
ने पिताव लाकर सामने रख दी । “मिदर चन्णेवीरय्या से भौ जल्दी यह 
भीख रही दै । इसमें विचार-शवित भी काफी है ।" उमा की प्रप्ता करके 
धण्माजी उद्धरण दूने समा । उमा कोफी ताने मीच चलौ मयी 1 

कृष्णया ने उस दिन घोर ईर्प्या का अनुभव क्रिया! उमाकीचालमें 
द्विपौ देने वाती प्यारी यकावटने उसके दिल को क्षक्न्नोरा। यह्‌ वटत 
धेचैनटहो जा क्रिजण्णाजी की भांति वहूक्यों नही दै! बण्णानौीदेमा 
तद््रानु आदमी था जिसकी देह भूख-प्यास से नदी तङ्पती थी 1 एते मादमी 
फी जव अपनी कामनाकी वस्तुएक भौरतके जरिए इतनी मामानीसे 
प्रप्ते हौ सकती ह तो उसतके लिए यहो सम्भवे नही ? कल्पना मे(भी वह 
गौरी को नगा नही देख सकता 1 अण्णाजोके भद जाने के याद भौ दृप्णप्पा 
मं यहं दर्प्या रही है । इम ईरप्या मे दृष्णप्या तभी मुक्त हो पाया था, जव 
तृभिनाने अपने दोठ मौर जिह्वा की नोक ते उसके सारे वदन कौ यगारे 
का विष्ठीना यनाकर चीते जमी भपनो सुगच्ति देह कमे उत्त पर मुलाया 
धा । कृप्णप्या को महमा सदे होति देण अण्णाजी ने चिना किमी याचना 
ढे कहा, "जागो नरी, बैठे रहो । भाश्रका से उमा तदप उकेमौ । तुम्हारा 
कनुमान ठीक, दिन्तु यह सव भरे वस गमे बाहूरकार1' 


१ वीकः सय 
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कारापाति है । जिसके सावशादी हूर्दहो, केवल उधीमे भौर वहभीं 
नियमानुभार देहं केः मुख पाने को मडवन नदी रुग ! वं रदित समान 
मर पूजी की सर्निवाययता नह रहेगौ । तव सारौ देह चुटकारा पाकर भुल 
का फव्वारा वनेगी। इस सुख का साधन दही मनुष्य मे नैत्तिकनाला देता 
दै 1 वह्‌ जि्तका उपभोग कर रह है, वह अमूल्य है, स्वततत्र है- दम घारणा 
भे यकर नैत्तिकता गीर कहा है? 

“कमा यह्‌ समन्न लिया जाये कि तुम अपने जीवन-विधान का समर्थन 
कम्नेके लिए देसी दलीत वेशकर रहेहो?" उमाकी उपन्थिति को 
श्रुतकर शृस्णप्पा ने तीखी भावाज मे कहा। 

भतेरी वात छोध्कर सोचो! भुनो डष्णप्पा, दुम ट्रे किसान वग 
यैः । तुम्हारे पूवज भू-स्वामी रहे 1 इसलिए गीरत के वारे मे मूलत घुम 
पृरयृहत हो 1“ अण्णाजौ ने कुछ मसवरेपन मे कहा । 

"स्वच्छन्द जीवेन न जीनेमे विश्वास रसना भौरओौरतको पवि 
मानना परयूढल दै तो इसमें क्या हनं है ?५ 

“भौरत कयौ पविग्र , वताभौ तो सही ? षयोविः वह्‌ मिल्कियत है । 
मी बात कटने घलिही भरतौ की पिटाई करते है! यओौरतों को रसोई, 
यनाव-श्रंगार, संगीति मात्र के सायक समन्ते । यपे याथ मम्भोगवेः 
निए रा्ीहोने बाती ओरत को मोघा ममते ईह. 1 

, अण्णाजी की भाधिरी वातसे छृष्णव्वा को पीटा हुई । मानो मरम॑स्यन 
परचौटकी गयीहो। अण्णाजी कै साम्ने उमा निष्पाप मीरतकीतरट 
टी धी, ङिन्तु डते रातमे पतिको भी सपनी दें सौपनौ थी । चन्नवीरय्या 
केदातोषर्तौ सोने मावरक चढ़ाया क्या उमकै साय उतकीदेह्‌ 
मुरा क्रष्वारा वनेमी जैसी कि मण्णाजीके घायते वनी दै? यगर नदी 
सौय भैर पतिको देह सोपती है ? यद्‌ मोचकर ङष्णप्पा कासार 
व्यित विरोधकर उटाचाकिएक मौरतंदोके बीववांटीनदीजा 
सकती 1 निन्तु बह वौला नहीं । भायद उमा पति के साथ मंत्रवत रहकर 
सण्णाजी के साय ही वास्तवे निचती होगी! पेसी हालत यें उते पति 
को टोड देना चादिए्‌ 1 अगर उमा सामने न होती तो बण्याजी के साधः 
द्मकी चर्चा की जा मक्त थौ! यह्‌ मोचदरर वह्‌ चुप वैटा रदा । 
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उस दिनशामकोजव वह्‌ सौरीके घर गयातो इसी सोचमेंदूवा 
मा था! उसने गौरी चाहिए, लेकिन उसके साथ वह्‌ देहात मे जने वाली 
नहीं ¦ शादी के विना अपने साय सोने के लिए कहना उसे एक पोगकीं 
वस्तु समक्चना दहै ! इसके लिए अगर वह मानभी जातीहै तो वादभें 
यक्तीनन वहु उत कद्र समश्चने लगेगा । इस दुविघा मे फसा कृष्णप्पा मौरी 
के प्रष्नों का उत्तर ष्ठा, र" मे देकर लौट आया था! दूसरे दिने पहाड़ी 
पर वैरागी के पास जा वैखा । वह्‌ उस दिन वाली पुस्तक ही पद्‌ रहा था। 
छृष्णप्पा को वेजारी हुई कि उसे क्या पूचचे? वैरामी रसोई की तयारी मे 
लया तो कृष्णा उठ खडा हुमा । शायद वैरागी की इच्छा कृष्णप्पा को 
रोकलेने की हुई होगी । किन्तु उसके चेहरे से अनुमान लगाया कि वह्‌ अपने 
नियमके अनुस्रार उसे न रोककर चुपदै। इत तरह अपने रस्ति को 
प्रयत्नपूर्वक शुष्क नहीं करना है, यह्‌ सोचकर पहाड़ी से उतर पडा 1 
जव उसकी पल्नी व्हील-चेयर पर उसे ठेलने लगती है तो वह्‌ सोचा 
करताहै, पत्ती को मारनेगयाहं! एक ही उदेष्यके लिए जीवन 
विताक्रर भी उसमे सफल न हो सका ओर अव सूखता जा रहा हु । भैीरै- 
धीरे मगा । मेरे यहां कोई भी अपनी प्रेम-कहानी नहीं सुनायेमा । वे दल- 
बदनुगो या दल वदलने जा रहे लोमों कौ खवरे ही लति हैँ मृन्े इससे क्या 
तेना?" 
उपेचिदृहौनिलग्तीहै किंशरीरके दुर्बल होनेसेही एेसे वित्रार 
वयो सताया करते ह? 
“अरे नाने !” वह्‌ हाकि लगाता दहै} युवजने सभा का कार्यकर्ता 
नानेश सामने माकर पृछ्ता दै, “क्या दै, सर? 
“किसी लकौ से तुमने कभी इष्क-विष्क क्रिया दै?" वह्‌ हँ्कर 
पूता है) 
“मे ? गीड़ा जी, उसके लिए षएुरसत ही कर्हा है ? देश की इतनी सारी 
समस्यां के वीच 
. नेष हंसी से मषछूता रहकर जव संजीदमौी स वाते करने लगता दै 
तो कृप्णप्पा कहता है, "अच्छा, जाने दो । यह्‌ स्टेटमेट लिख सो 1” ` 
उसदिन के लिए आवग्रयक विल्तु अन्य राजत्तिक व्यक्ति जिर 
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ददल देने सै डरते ई, एेसी वाते लिलवाता है! नगिश बह वावसे चि 
तेता है । नाग कै सुढौल चेहरे पर सभी दादी-मृे निकल रही थौ । के 
तक वाल बद हए चे । कृष्णय्पा उतने प्यार मौर मसस्ररेपन पे देवता है । 
शमी उश्रमे वह भी “मुक मादमी' कहलाने कौ चाह मँ राजनीतिमे उतर 
ष्ाथा। फिर दाग मोडने की चेष्टा करते हृए सोचता है : गौरो देशपाई 
कोञनेकैलतिट्‌कल चिट्टी लिखवानी चादिए। गगर उसे आज भीमे 
प्रति प्रेम होतात क्या वह्‌ अयि विना रहती ? सुना दै, दिल्ली मे मौके 
साथरहूतीषहै। हर रोज पत्र लिखवानेकौमनतो करताहै, लेक्षिनिउमे 
दा्त्ता रहता है कि णायद वह्‌ उमकौ यह्‌ अवस्था देख न पाये । 

आज वह मरणासन्न पड़ा है । क्या वह्‌ सादुत वचा है ? यही प्रण उमे 
कोचता रहता है। 





स्हील-चेयर पर व॑ठा कृप्णप्या जब द्रस प्रकार विचारो मे द्वा होता दतो 

सहमा उसकी यलो के सामनं भा जति ह--मठ का प्रवन्धक, नरि भटर, 

जो उसकी तीग्र भत्सना का लश्य या; सुपारी के वगीचे वाला शिवनंजष्पा; 

रातय का मुख्यमंत्री वीरभद्रप्पा जिसने पी० इन्त्यू० डी० विभाग म लार्जो 
की रकम पर हाय साफ़ दिया चा, मौर भयानक चेहरे बाला वारगलका 
पुलित्ष-अधिकारी। 

दुबली-पतसी टां वाले वच्चो को गोद भं लिये, विरे बालौ वाली 

सौते, ुटनों तक मैस धोती पहने किसान दाविश म इन पर चावां बोलते 

है। धौरे-धीरे वे इन्दे मार दातते है । उनका पून लाकर उसकी सक्ववाग्रस्त 

टोग भौर बह पर मलते है । “यह दून गही, यरि, कवूतर का मरम सून 

सामो ।* कौं फटता है । ृप्यप्पा हेता है । 2 
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कृप्णप्पा की बेटी गौरी अपने पिता से कुछ कह्ने आयी थी । उपे सपने 
मँ करूर निगां से घूरते देखकर वह॒ उर जातौ है । कृष्णप्पा अपने रपव 
उठाने के भावसेसारा मन अपने चरणों मेँ केच्ित करता है} फिर उन 
उठानेकी चेष्टाकरताहै। जोरपाव, केमरसे उपरउव्नेकी प्रतीक्षामें 
था, वह्‌ सिरं अंगूठे के पासं तनिक उपर उठकर रह्‌ जता है । लम्बी ससि 
छोडकर कृष्णप्पा फिर दुसरे दिवास्वप्न को लौट जता है । अव किसान 
लोग क्रत्ल नहीं कर रहै हँ । तुंदिल पेट वाले दुश्मनों के सामने खड़ हकर 
गम्भीरता से उनकी खवर ते रहे है 


भागदो 


देरमसल एक घटना ने बृप्णप्पा को दहति मे जा वसने तथा किसानो 
फासंगठनकरनेके लिएुवाघ्यकर दिया। वह्‌घटनायी अण्णाजीषकी 
भिरपरतारी मौर हत्या 1 

अष्णाजौ, जसा कि वह्‌ सुद अपना मजाक उड़ति हए कहता था, न 
दिनो चरबी-चढा मुस्टडा युजुभा जसा दिखायी देने लमा था उमने मपनी 
सारी कदानी उमासे कटं मुनायो यौ । उसके माय क्रिसोभी क्षणभौर 
कही भी भाग निकलनेकेतिएु उमाने अपनी स्वीङृतिदे दी थौ । अण्णाजी 
नेष्सेउमाका रोमाटित्िरम कुकर कृष्णप्पा वेः मामन मजाक भो किया 
या 1 किन्तु अण्णाजौेद्विल म यह्‌डरथाकि उमा उसके लिएतिजोरौ 
सेजो पैसानिकाला करतीदहै मोर उसकेसाथजो सम्बन्ध वह़गयादै, 
दुमका परता एक-न-एक दिन चन्नवीरय्या को जष्र लगकर रटैगा। जव 
उसका येप्रजी सीष्ठने का वमार धीरे-धीरे उतर जयिगा, तेव इन दिनाकौ 
किमी-न-किसी नतीजे षर पहुंचना ही होमा । कृष्णप्पा अपनी प्रति्रिणा 
व्यक्त किये चिना अण्णाजौ कै वपेडे मन तेता । जव इृष्णप्वा के आत्मीय 
होनेकापूरा-पूरायकीनहो गातो उमावेन्निन्चक उनकी मोनूदगोमही 
अण्णाजी के साध सव धुलकर वाते करने लगी । लगता या ङि वह्‌ मपने 
मनपमन्द फार के साय भाग निकृलने की सयारोमेथी। प्रतिस वेवक्राई 
करने कौ तनिक भौ शमं उसमे दिखायी नहीं देती धौ । किन्तु एष्णप्पा ने 
गरौरकषिया क्रि उमा काजितं इद्रेण के साय उपसे लगावया, तमम 
अण्णाजी की भावनाओं मे खलवली-सी मच गयी थो । अण्नाजी " 


५1 
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की. अनुपस्थिति मे अपनी भभिरुचि के विपय कौ चर्चा भी नहीं करता था 
-सजनीति की भुष्क चर्वा--चाहै उमा की समन्च में माये यान अयि-- 
अण्णाजी जव उसके सामने छेइता तो उस पर प्रणय का बुखार चढ़ा होता । 
करप्णप्पा चौक उठता । उमाने सोचाथा कि अण्णाजी केस्राय वहभी 
किसी देहात मे जाकर मेहनत करेगी । अण्णाजी ने टृयुटोरियल शुरू करने 
केद्रादेसे केरलजाने का तयकियाथा। केरल केएक वहरईषेजो 
तामीरात केकाम केत्तिए धर बाया करता था, उमा ने थोड़ी-वहुत ` 
मलयालम सीखना भी शुरू करिया धा--हाट-बाजार कौ आवश्यकताके 
अनुसार । पन्रह्‌-वसर दिनो के भोतर हौ भाग जाने कौ सभी र्तवारियां होने 
लगी थीं । उमा ने.अपने" निहायत जरूरी कपडो का एक छोटा-सा दक 
अष्णाजी के कमरेमे लाकररख भीदिया था। चन्तवीरथ्या जो हर 
रोज क्लव मे ताश सेलकर नेमे चूर माधी रातघर आयाकरताथा, 
इस वात्तसे खुश था कि उसकी वीवी अन्य दोस्तो की चीवियों को तरह हौ- 
दत्ला नहीं करती । उसे गरूर थाकि वीवी उसके वसमेंहै) 

एक दिन दोपहर के समय अचानक पुलिस की जीप घरके सामने 
आकर रक गयी 1 उन्न समय अण्णाजी उमास्े गुलछठरं उड़ति वेठा चा । 
दरवाजे पर दस्तक हुई । शायद कृष्णप्पा होगा, इस विचार से अण्णाजी ने 
दरवाजा खोला । कंद डी° एस० पी० सामने तान बनकर खडायथा। 
थाने चलने के लिए कहा } उमा सन्न खडी रही । 

"उमा, उरो नहीं । शायद इनको गलतफहमी हुई है । कृष्णप्पा को 
याने भेज देना । मन्ञे शायद जमानत की जरूरत पड़ सकती है 1“ पुलिस 
पर्‌ धाक विठाने लायक्त णुद्ध अंग्रेडी मे इतना कहकर अण्णाजी वाहूर 
निकला । 

कुठ देर्‌ वाद कृष्णप्पा बाया त्तो उमा रोने लगी 1 छृष्णप्पा से मौरतों 
का रोना देखा नहीं जाता । वह्‌ पसोपेश मे पड़ गया कि क्या कहे ! तभी उमां 
ने उसके हाय मे एक हजार रुपये थमा दिये} कृष्णप्पा से याचना की कि 
त्रिती भी हालतमें अण्णाजीको डा लाये ! जच कृष्णप्व॒{ थाने पहुचा तो 
पत्ता चला कि अष्णाजी को जीप सीघे वारंगल रवाना करिया जारहादै। 
वहा उप अदात रे सामने पै किये नानि की सचना श्त धारिदारने 


अवेस्या : 75 


कहा, “उत पट खून का इलजाम है, मिस्टर { वचकर रहना ।” 

उमा से मिलने के लिए ङृप्णप्या वापिस भाया । तव तक अण्याजीकौ 
पिरप्लारी की खबर सुनकर चन्नवीरय्या घर पटैवकर पन कौ सावना 
द रहाथा। “देखिये, दष्णप्पा ! यह सुना है कि रेवौल्यूतनके नाम पर 
सृन-खरावा करने मे उसका हाथ था । यहां वह्‌ अंहरग्राउड था। धैकर्गोह, 
इतने पर ह वला दलो ! लेकिन मेरी वाद कौ उसङ प्रति वडा रिग 
सा--उसका नसिज देखकर + मगर अपने दोस्तकी कुट मदद करना 
चूते है तो मेदुरवानी करकैः वारगल जाद्ये । घरे के लिए यह्‌ लीजिये 
पाचिसौ | बण्णाजी की एक माह की फीस भी देनी यी । लेकिन मेहुरवानी 
नरके मुत्तो इममे इ्न्वाल्व मत कीन्यि। मेराजो विजने है-वडा 
डेनिकैट है ।'“ उसने कटा 1 रङ्गम पाकर जव इृष्णप्या रेलमाढी से वारगल 
पैः लिए रवाना होने लगा तौ पता नही, धुत्‌ महेश्वरय्या कहां से सामने 
टपकषड़े? 'हौतोर्मे मो चलताहयार, तेरे साय। म योहो-वहूततेलुग्‌ 
भी घोल लेता ह ।'" महेश्वदय्याने कहा । 

, महेष्वरय्या के बाल पटे से भौ उयादा पक गये ये 1 मायेके सिन्दूर 
ने पतालतगताथाकि वे अभी-अभो देवौ-पूना के किसी महलको प्रा 
करके भारे । महेश्वरग्पाने पहले दजें केदोटिकिट खरीद ल्तिे। 
एष्णप्प्रा ने अण्णाजी के निए जहौ-तहू संक्रा तियाथाभौरमभीतक 
अदा नही किया गया था, उते अदाकर दिया । खादी भडार जाकर कृष्णप्पा 
कै लिए हं महीन धोतिर्या, जचकन के जिए कडा भौर एक उनौकोट 
शा फ़पडा भी घरीदकर स्िलाने के लिएदे दिया। दर्जी कोवतायाकरि 
आस्तीन कितनी ढीली हों, गले कौ पट्टी कसी दो, नीचे जाते-मति अनकेन 
पसा चोडा वनता जाये । कृष्णप्पा से वो्ते, “अव से तुते केदार धौती 
पटहननी होगी, पार 1“ शाम कौ गाडी मे दोनों वारंगल की दिशा में विकल 
पडे। 

दोदिनकी या्राके वादे वारंगल टदे । क्ट टैक्सी पक्डुकर पने 
को भागे) वहां जव पृष्ठा कि “आर० एल० नायक कोबहारखा यया 
है?" तो कृष्णप्पा तया मदहैश्वरय्या को वठने के लि्‌ कटै विना पु्षिस- 
अधिकारी ने पृछा, “वे तुम्हरे क्या लगते पे 2“ 


की अनुपस्थिति मे अपनी अभिरुचि के विपय की चर्चा भी नहीं करता था । 
राजनीति की शुष्कं चर्चा--चाहै उमाकीसमक्च मे सये यान जयेि-- 
अण्णाजी जव उसके घ्ामने छेडता तो उस पर प्रणय का बुखार चढ़ा होत्रा । 
कृष्णप्पा चौक उठता । उमाने सोचाथा कि अण्णाजी केसाय वहभी 
किसी देहात में जाकर मेहनत करेमी । अण्णाजी ने टयुटोरियल शुरू करने 
कैदरादेसे केरलजानेि का त्तयकियाथा) केरलं के एक वदृ्दसे, जी 
तामीरात कैकाम केलिए धर भाया करता था, उमा ने थोडी-वहूत 
मलथालम सीखना भी शुरू किया धा--हटि-वाजार की आवश्यकता के 
अनुसार । द्द्रहु-वौस दिनो के भोतरही भाग जने की सभी रतयारियी होन 
लगी थीं । उमा नै.अपनेः निहायत जरूरी कपडो का एकं छोटा-सा ठक 
अण्णाजी के कमरेमें लाकर रख भीदिया या। चन्नवीरय्या जो हेर 
यौज क्लवमें ताश्च खेलकर नेमं चूर आधी रातधर आयाकरता था, 
इस वात्तसे खश था कि उस्नकीः वीवी अन्य दोस्तोकी वीवियोंकी तरह दौ- 
हल्ला नहीं करती । उसे गरूर थाक वीवी उसके चस्षमे है) 

एक दिन दोपहर के समय भचानक पुलिस की जीप घरके सामने 
आकर रुक गयी 1 उस समय जण्णाजी उमासे युलठरं उडति वंडाथा। 
दरवाजे पर दस्तक हुई । शायद कृष्णप्पा होगा, इम विचार से अण्णाजीने 
दरवाजा खोला । खुद डी° एस० पी सामने ्घत्तान वनकर खड़ा था। 
याने चलने के लिए कटा । उमा सनन खड़ी रही । 

“उमा, उरो नहीं । शायद इनको गलतफहमी हूर्द है । कृष्णप्पा को 
यानि भेज देना मुञ्चे शायद जमानत की जरूरत पड़ सकती है 1" पुलिस 
पर धाक तिठाने लायक्र णुद्ध भग्रेखी मे इतना कहकर अण्णाजी बाहर 
निकला } 

कु देर चाद कृष्णप्पा घाया त्तो उमा रोने लगी 1 कृप्णप्पा ते गौरो 
का रोना देखा नही जाता ! वह्‌ पसोपेश मे पड़ गया कि क्या कटे } तभीः उमा 
ने उसके हाथमे एक हजार रुपये धमा विये 1 कृष्णप्पा से याचनाकी कि 
ङिति मी हालत जण्णाजी को ष्टा लाये ! जव ङृष्णप्पा याने पटुचा तो 
पता चलाकि नण्णाजी को जीपसे सीधे वारगल रवानाकियाजारहादै। 
वहां उसे अदालत्त के सामने वेश्च क्रिये जने की सूचना देते हए थानेदारने 
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कटा, “उस्न पर घरून का इलजाम है, मिस्टर ! वचकर रहना |" 
उमा स्े मिलने के लिए इृष्णप्पा वापिस भाया । तव तक अण्णाजो कौ 
भिर्ारी की वर युनकर चन्नवीरय्या घर वहुवकर प्ली को सत्वनां 
दै रहा था। "देखिये, कृष्णप्या ! यह सुना दै कि रेवोल्यूणन ङे नाम प्र 
सवून-सरावा करने मेँ उसका हाथ था! यहां वह बडरप्राउड धा। धक गोद, 
शतो पर ही वला रतौ । नेकरिनमेरो वाइफ को उस प्रति वडा रिगाहई 
या-उ्तका मलिज देखकर । गगर अपने दोस्त की कुछ मदद करना 
चादतैदै तो मेहुरवानी करकैः वारगल जाइये । र्वे क तिए यह्‌ लीजिये 
पाच सौ। मण्णाजी कौ एक माही फीक्चमी देनी धी । सेकरिन मेहरान 
करके ममे शमे इन्वोल्व मत कीजे! मेरानौ दिञनेस है--व्थ 
डेनिकरेट दै ।“ उसने का । रकम प्राकर जव दृप्णप्पा रेलगादी ते धारगल 
फैनिए रवानादोने लगातो षता नही, धुत्‌ मदेश्वरय्या कहा से सामने 
दपकपद्े? “दातो भी चलताहैयार, तेरे साय) ग योड़ी-वहृत तुग्र 
भी बोलतेताहू । महेश्वरय्या ने वहा । 

, मदैश्वदय्या के वात पते से भी स्यादा पक गये य ।मविकेतिन्रर 
भे प्रता सयताथाकि वे अभी-अभी देवी-दूनाके कंसो मडलको पूरा 
करके भारहे ह । महिश्वरय्याने पते दने केदोदिक्ट प्रीदल्िये। 
एप्णप्पा ने अण्णाजी कै लिए जहा-तहां स कर्जातियाथाभौरभभी तक 
अदानहौ किया गया था, उसे अदा कर्‌ दिया। खांदौ भडार जाकर कृर्णप्पा 
कै लिए छदं महीन धोत्तिया, बचकरन के लिए कप्य मौर एक ञनी कोट 
चा कपृदाभी घुरीदकर पिलाने के तिएदे द्विया दर्जी कीवतापाकि 
आ्तीन क्रितनी डोली को, सते की श्दृटी सी हो, नीचे मति-याते सकन 
कमा चौडा वनता जाये । हृप्णप्या से वोत, “अव से तुते कदिद्षर घोती 
पुनी होगी, यार 1" शामकी यादसे दोनो वारंगलको दिधामे निकल 
षडे 

दो दिनं की यात्रा के चाद वारव पुव । घट ठेवली पक्डूकर याने 
को भागे । बहा जव पृष्ठा किं "्मार० एवे नायक कौ कटा रा यया 
दै?" सो इ्यप्रा तया महेश्वरव्या क़ वैन के लिए कहे भिना पृलिप 
कपदासेने पृष्ठा, “वे वुम्हारे क्यालग्तेये (1 


6 : अवस्था 


“दोस्त }** कृष्णप्पा ने कहा । 

"टवरदारी से जवाव दो। क्रिस नामस तुम्हारे दोस्त वने ये ? उनके 
वारम तुम क्या-क्या जानते हो ?" 

''सदालत में जवावदेही होगी न 1 अव क्यो ? 

"व्या जारण० एल० नाथककेनामसे ही तुमे परिचय जा वा ? 

महेश्वरथ्या ने, जिन्होने काफी दुनिया देखी वी, ङृष्णप्पा को बोलने 
न देकर्‌ कहा, “उस नाम से भिरपतार कयि जनेकं कारण अनुमाने 
एता कहा है 1 हमारे यहां अण्णाजी के नामस ने इन्दं सगरी ट्यूशन 
पाया करते ये 1" 

“सच्छा, यंग मन, जानते हो वह कौन था ? तेलंगानामें जमीदारों 
काखूनकरवानेके लिए कुछ कल्परिटूस को तयार करते रहने वाला सो- 
कार्ड कम्युनिस्ट लफंगा धा । तुमने खद्‌ र पहना हुञा है, इसलिए वानं 
क््यिदेरहाहूं। कभी किससे यह्‌न कहु वैठना कि उससे तुम्हारी कोई 
जान-पटूचान थी । उसका कभी का त्मा क्रियाजा चृकाहै । देखा 
नहीं 2 यह्‌ कहकर उस दिन का एक अंग्रेजी अद्वार कृष्णप्पा के हाथमे 
थमा दिया। 

सखवार में गेरुए्‌ कपड़े पहने हुए व्यक्ति की फ़ोटो के नीचे 'भगवाधारी 
गूनाट्गार की हत्या" छपा श्रा । पुलिस की रपट में लिखा था : कर्नाटिकमें 
भूमिगत इस गुनाहगार को जव पुलिप्त जीप मेला रही थी, तव किसी 
जंगल मं उस व्यक्ति के अनुयायियो ने जीप पर धावा वौल दिया । इस मुठ- 
भेड में दो पुलिस कास्टेवल धायल हृएु । गुनाहगार भार० एल० स्वामी 
उफ़ं अण्णाजी दस गोलीवारी मे फेसकर मर गया ।* मागे वह्‌ वर भी छ्पी 
थौ कि उसके अनुयायियो मे कुछ लोग अभी शायद कर्वाटकमें भूमि- 
गतरहंयोर कर्नाटकं की पुलिस उनके लिए जंगलों की छानवीन कर 
स्हीहै। 
कृप्णप्पा के मुहु पर हवाश्यां उड़ने लगीं 1 सामने खाकी वर्दीमें हाय 
नं डंडा लिये दुहुरे वदन का मधिकारी खड़ा था 1 _ृष्णप्पा. उने हूंकारते 
हए देखता रहा । 
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“आच्धिरी वात पदु न? चचके रट्ना । नगर खुद को उस हरामजदे 
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कौ जान-पह्वान वाला कटोगे तो तुमे मो गिरफ़्तार करना पडेगा 1” 
दुरे बदन के अधिकारीनेकहा। 

"कातिल, सुअर, साला, मादरचो...1'* 

त्षपटकर दृष्णप्या ने पुलिस-अधिकारो का गला पकड़ निया [ दौड- 
कर दो सिपाह नै उपे हाया 1 महैशवरय्या ने गिडगिढाकर हाय जोड- 
कार तेतुगू मे कहा, “वडा गुस्से वाता चडका है, साहब ॥ माफ कीजिये 1” 
अपने कौ सम्भालकर कृष्णप्पा भरज उठा, इस कमीने के सामने हाय 
मत जोदढिये ।* 

"तुज्ञमे इतनी मस्ती है तो देख लूंगा । असाल्ट कौ नालिश दाग दूंगा । 
मजिष्टरेटङे सामने पेश करके तहकोकात के लिए तन्ते यदौ रोक लूंगा ।” 
तना कहकर पुतिस-अधिकारी खडा हो गया । “इस स्िन्दुर वाले पडे 
को यहौसेतेजाभौ 1 कडी नरेरखना।कटी मागनजायि। सभी वहु 
रूपिये क्रातिल हं 1“ उसने अपनी पैट ऊपर उठाकर भौर कुर्ते कोनीमे 
सीषते हए मृष्टो पर ताव दिया । 

एक कार्स्टेवल आगे वदृकर महेश्वरय्या को वाहुर ठेलने लगा । 

म किसी वकौल कौ व्यवस्था कग । घवरा मत। देवीकास्तोत्र 
पदे रहना 1” यह्‌ कहकर महैष्वरय्या बाहर चले गये । 

चह जैसे चेहरे वाते एक टिगने मजि्देट के सामने कृष्णप्पा को पेश 
क्रिषा गया। पृल्तिस-अधिकारी ने वयान दिया किकृष्णप्पा ने उस्तपर 
असरात्ट करने कौ चेष्टा की मौरवबताया किवहस्वामीकासाथी है! मत 
उपे तहकरीक्रात केलिएयाने केसुपुदंकटनेकी मांग कौ । दृप्णप्पा सां 
पकर उसेषूरते हुए चुपवाप खड़ा रहा । मनिष्टरेट कौ इजाजत पाकर 
अधिकारी श्ृप्णप्पा को दर के किसी दूसरे यानेमेते गयाभौर वहां 
पिवाड़को एक कोठरी के सामने पटुंवकर वग्रल मे खड़े फान्स्टेवल को 
दरवाजा खोलने को कटा । चरमराते हृए्‌ दरवाजा सुला ! 
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उस कोठरीमें एक भी लिडकीनहींयी।न हीहवा अनि की तनिक्र 
भी गुंजादूण । वहां की सडांघ नाक मे घुस गयी 1 कान्स्टेवल ने कृप्णप्पा 
को भीतर ठेलकर उसके पांव तले एक कम्बल फक दिया फिर दरवाजे 
से दाखिल हुई रोशनी में पेशाव भौर पाखनि के लिए जंग-चद्ा एक भगोना 
दिखा दिया । व॑सा ही जंग-चढ़ा हुमा एक भौर वतन वताकर उर्दूमेकहा 
कि उसमें पीने का पानी रहता है । “दोनों वर्तन अलग-अलग काम क लिए 
है । याद रहे ।'" यह्‌ कहते हुए मघिकारी दसा । कान्स्टेवल ने कृष्णप्पा की 
जेव की तलाशी ती । उसमें सेड्‌ हजार रुपये, सिगरेट, दियासलार्हकी 
डिविया निकालकर अधिकारीकोरसपिदिया। 

वारंगलमें वेह्द गर्मी थी। जसी कोठरीमे दाखिल हुभा, वहाँकी 
मर्दक कारण कृष्णप्पाक्ती सास उपर-नीचे होने लगी । भीतर की धूमिल 
रोशनी मे मकड़ी के जाले दिष्धे। अलावकी तरह्‌ तपती कोठरी केचारों 
ओर वह भभी नजरें दौड़ाहीरहा यथा किदरवाज्ा वन्दहो गया । फिर 
अंघेयाछागया। 

गद-गुव्रारसे ढकी जमीन पर कम्बल विष्ठाकर कृष्णप्पा बैठने को 
हेमा 1 किन्तु उमस के कारण कम्बल पर्‌ वैठने मे घवराहट हुई । पाव करक 
सहेय, इसलिए कम्बल पर ही वैठं अचकन उतारकर मूंहु-वदन पो 
लिया । ्िभरेट पीनेकोमन हुमा । कान्स्टेवल नेजेवखासीकरदी यी, 
फिर भी, कुछ-न-कुछ वचे रहने की माशा में हूर एक जेव को टटोलकर 
देखा । 

उमे सवसे पहले जो वात सूम्षी, वह्‌ यहथीकि एेसे समय अक्ल पर 
पत्यर नहीं पड़ने देना चाहिए । सहसा इस तरह हड़पायी गयौ क्षुद्रता से 
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टिपना नही दुमा) काफी विश्वाति पाकर सगापरी म्वितियो फा सामना 
करल के लिए यपनौ सादी णक्तिकोसेंजोएु रवना होया । फिर वह वभे 
कम्बले पर पौव तानकरर सो गया। पसीना द्टनेके कारण प्यानलमी। 
पानी वालः वर्तनं म को दिवायौ नही पदा । उमने रक हृषु पानी को 
पीनेकीकत्पनांसेही भिनदहोने लगौ) 
भौ बन्द करनी घाटी । ज रा-सा हिलने-द्लने षर भौ धल उदर 
नाकम भर जती यो । दरवा की दरारसे रोशनो कौङिरण पाने फी 
उम्मीदको 1 किन्तु विवद एकह फलके का दना दाया ।छटोटराया 
मौर मजरूती सि बन्द या। यह रहते हृए दिन यौर राति का पतता लगाना 
अपनम्भव ा। कृष्णप्पा पहली वार जेतमे वन्द नह हूय घा। मन्‌ 
वयलिीसमे भौर फिरर्मधूर की मुक्तिक लिए सैतालीममेवह्‌ जलपथ 
धा} उन ्िनो जेल से मत्तलवया सभी सायियो दारा मित्तकर्‌ गना गरन 
कौर छाना प्रका कर लति रहने फो एक जगद मात्र 1 यण्णाजीने कष 
पाङिव्यवस्याकाहुी विरोध करने परसरक्ार के वगं-तक्षण क्यप 
घल जाता है--भधेरेमे दृष्णप्पा को वह्‌ वात याद मायी । ्िमी जनिवर 
फ़ भाति अण्णाजो कौमार डतागया्या। एकभौरतकं माय धर 
यमा कर शायद अमन के साय जीने का सपना देता याभण्णाजीने! इम 
वामे सोपते ए सहसा इृप्णप्या का बदन क्रोध म जतरउदा। मोष 
पौए प्पना देखते सगा किः कम्बल पर उसकी काली देह अगर भयानकः 
अजगर यन जये मौर मण्णाजो के कातिनो कौ ठं्कर जहरसे उनकी 
जनते घो ?...सदहप्ता गपने वदनम जगह डकमारे जाना सहपान 
मा तो उठक्रर व॑ठ गय । टयनिथो को मततनमे त कर पिवक्रे जनि 
मे चयौ ददं यदध से ता चला कि गुद कौ तरद शरीर-भटमे कोकते 
श्ड्नेयाते मौव खटमनये। उच्कर्‌ सादा बदन सुजा निया, कभी गरदन 
प्रततोकमो पीठ प्रर--जहां दयन पव फते, पटमल रेगते दहै} ठव 
यहु भचक्नसे प्नारे वदन की रणडाई्‌ करते हए उट सद्य टजा। 
इम तरह पठा नही, कितना समय वीतथयाया! एक कनिति 
मर्सदाटकी लावा सुतायी पृषो ाण्द यानी कं अवाड होगी 
दीवार वृदे मने मगते पवाते उेगरोष रहे हा वूचूका 
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आवाज भी सुनायी दे रही दै । णायद कुछ खाना होगा जिसे पहने वाल] 
कोई कदी छोड़ गया होगा । चह उसे सफ़ाचट करके थाली कै तल कौ 
चर्ौच रहे ई्--चिपके हुए कणो के लिए) जिसभौर्‌ से भावा आ रही 
श्री, उपरी ओर टकटकी वधे खड़ा रहा! खटमल सारे बदन से न्नड 
चुक्रेये 1 प्के जरिए कींवे फिरन चद्‌ जार्य, दूस विचारसे वहु पवि 
रदत हए खडा था। जरा-सी रोनी होती तौ चूहों की खे चमक 
सकती थीं । इस्त कोटरी में शायद कहीं चूहों का विल्ल होगा) कृष्णप्पा 
अपनी पदी हुई सारी कटानिां यादकरनेलगाकिईइसप्रकारकी कोठरी 
मे किसी भादमी द्वारा दिन-रात्त विताये जानि काप्रसेग किस्म आयाहै। 
उसेयादञाया किं काउंट अफ मांरिकरिस्टो' कहानी का नायक अपने 
कमरेमे एक सूराद्वको धीरे-धीरे वडा वनाते हृएु भाग निकला था। 
क्रिम्र भौजार से उसने सुरा वनाया होमा ? उसे पह्रेदारो से कंस छिपाये 
रहा दोगा? आदि वतिंयादकरते हुए वहु खड़ा रहा । जहां चहं का विल 
है, प्या उसी कोवड़ा बनाता जाये ? उसके लिए आवश्यक गौजार ! 
याली क्यास्टीलकीटोगी? न । यदि स्टीनल्नकी हुई तो उसे पिचकाकर 
खोदने का ओजार वनायाजा सकेगा । 

जिधरसे भावाजमारही थी, उस कोनेकी मोर कृष्णप्पा दवै परि 
यदा । पांव ततरे कुष मुलायम-सी चीज आ गयी । सारा वदन सिहर उठा ` 
चह से विन्नाकर काषपने लमा । घवराहुट मे थाली पर पव रखा तौ वः 
उलट गयी । फिर थाली को दूंढ कर उठा लिया । संकड़ं जगह्‌ से पिचर्क 
हई तथा विना फिनारों वाली भत्पुनियम की थाली थी । उससे वजवजाहः 
कीवू पाकर फेंक दिया। गदं पर धप्पकी ावाजके साथ गिर पड़ी। 

वहतत दिन पहले एक वार वुद्धि-ध्रण हभ था। उप्र तरह अवः 
दोन पाये ओरठेस वना रहै, दस विचारसे वहां से भाग निकलने वे 
उषायफिर से सोचने लगा। हजारों उपाय दंढते हए उनकी कमिपं 
ओर गुणो का अन्दाज तमान लगा । 

दरवाजा युलने की किररं कौ आहट पाकर वद्‌ उसकी मोर मृडा 
अध-खुते दरवा से रोषनी नहीं जायी । मत्तलव, रातह गयीहै। राः 
दो जनेके कारण शायद उमस करु कमह होगी । दरवा से भीत 
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जाती हई तनिक-सौ हवा को इप्यत्या ने माभाव से देता । 
दरवद्धि के सामने खडा आदमी उदू मे क योत्ता। छृप्णप्मा की 
समञ्च मे नही भाया । 'सुजर' कहकर उक्तका गालो देना-भर समश्च पाया 1 
ददर वदन वाला अधिकारी नही, कर्कश भावात वाला फास्टैवल है 1 वह्‌ 
दियाधलाई जलाकर कोठरी मे कोई चीख ठृते हए गा्तियां सुनाता 
गहा! उक्षन दढ कर थाली जटालो यौर फिर उमे दृष्यप्या के मूहेपर 
कोचते दए गालियां देता रहा । शायद उसने यासौ उटाकरदेने के लिए 
कह। या। यह षाह दुवला था । नुकीते घुप्क चेहरे पर वही-वडधी मुछ 
द्विवासलाईृको रोनी मे दौत पडी। 
त्रिवाड वद करके वह्‌ चता गया। कु देर वाद दरवाजा सोलकर 
"अरे भो!“ कहा । कृष्णप्पा दरवाे कौ ओर गया। वह्‌ याती मागे 
दद्काएुवडाया। वही थानी धौ । कृष्णप्पा बेग्रेलो मे बोला, "पुन्न साना 
नदी चाहिए!“ िपाहीने धाली कोठरीमे रखक्रर दरवाजा कद कर 
दिमा। वह उदू मे छ कहते हए चला गया। 
यत्ति उठाकर बाहर भी नही फेंको जा सकती थी । उक्तम रते दात. 
भात की वू से दृष्णप्पा को मिचलती-सौ आयी । वह मृंहे भौर नाक वदकरके 
दैरान-सा सदा रहा । इस साने पर चृूहे टूट पड़े । धनी को एक कोने में 
पहले बाती जगह पर रखकर कोठरी के वीचोदीच भा सद्धा भा । फिर 
वद्र सावधानी सेक़दमौ पर क्रदम रखते हृए सौर कोठरौ की दीवार 
दयो हृएु धीरे-धीरे चहलक्रदमौ करने लगा । 
पतरस्तर क्षद्‌ जाने के कारण कटी-कही से खुरदरी दीवार। सभी 
सस्मसों ने शापद दनी ददारों में वौकडी भमा होगी । टटोसतै हए 
बागे दने पर पानी ओर पाठने के वनो से जा टकराया । पानी ते मृ 
धोकरभागेवद़रा। कोठरीके दूसरे कोनेमे सरीमेटकावना एक चदय 
था। ्ापद सोने केलिषु बनाया गमा होया। कम्बल सखम पोटा यथ 
दए पनि से पसे हिस्सा धोकर वंठ गया । सौना चाहा, सेिन सटमर्नौ 
काढरया।कोनेमे कितने ही बहे थालीषरद्ट प्डेये। 
बोरी मे पव लटका कर वड लायक एक साफ-सुयरी जगह मावर 
प्राकर उते जो हषं दुभा, उससे वह दुद चाक उ । यद दह रेमे मक £~ 


[क 
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जाती है ! उसे चपकी लगदही रही थी कि बाहर शोरगुल सुनायी पड़ा) 
चूडियों की जावा के साथ नृतं की जाहट । मदं हेसते हुए उर्दूमें 
कुछ येडइघछाड़ करता दै । सिनेमा" शब्द भुनायी पड़ता है । मदं मौज में वतिं 
कर रहा है। दुह्रे वदन वाले अधिकारी की आवाज लगती ह । अगर वही 
हौ तौ--वह्‌ अगरेजी जानता दै! उसमे सिगरेट का पैकेट मागाजास्क्ता 
है । छृष्णप्पा कान लगाकर सुनता रहा ! किसीकेष्टूटकर भागने कौ 
आवा ! मदं चिल्लाकर कुछ कह रहा है । भौरत रो रही दै) वह्‌ तेलुमू 
मे बोल रही है, इसलिए कृष्णप्पा थोड़ी-वहूत वात समन्ञ पा रहार । वह 
गिडगिड़ाकर कटं रही थी कि वह्‌ सिनेमा देखने गयी थी । साथ के भादमौ 
कै साथ अगले माहु उसकी शादी होने वाली है । उस मदं को एक कास्टैवल 
कहीं मौरले गयाहै। उसे यहाँ लिवालयि। मर्दने हुते हुए उर्दूमे कुष 
कहा ! दौ-एक पल की खामोणी के वाद तेलुगु मे गौरत चिल्लाने लगी, 
"छोडो, छोडो, मृद्े छोड़ दौ 1” चबूतरे से उठकर कष्णप्पा दरवातरे के पास 
भाया भौर जोर-जौर से दस्तक देने लमा) 
“अरे भो, क्या तुम इंसान हौ या शतान ? छोड़ दो उसे 1” वह्‌ अप्रज 
मे चित्लाया। 
ओरतकारोनायमगयाया। मदंकौ सिं चट रही थीं। कष्णप्पा 
जोर-बोर मे दरवाजे पर लात मारने लगा! “दरवाजा खोलो--दरवाज्ा ` 
खोलो !” वह चित्लाने लगा} जव गपनी ही चीव कानों के परदे फाड़ 
लमी तो उस्तकी टि सून्न हो मयीं । चह वहीं ठेर होकर वैढ गया! गुस्सा 
भौर नफरत भी मनुप्य के सामने ही कारगर होते दै, ठेसी जगह नहीं । इस 
सच्चाई को जानकर वह्‌ चौके उठा 1 यह्‌ उसका पहला अनुभव था । इसका 
अहसास शायद उस वैरागीयाभण्णाजीकोभीन हमा हो जिनका प्रयोजन 
प्रततिहिसा से कभी पदे ह॒टना नहीं या, अयवा महेश्वरय्या को भीन हुमा ` 
हो, जौ युद्ध साधना द्वारा सदा मुक्तिकीौत॑यारी मेले रहत ह! तमा 
फिअव दिन निर्लेया ही नहीं । अगर निकले भी तो इसका पता उपे 
नहीं चलेगा । चछराली थानी खुरचते हुए चूहे जावाज कर रहै ये । समयकी 
विता जाती रही । 
एक सिपाही ने दरवाजा खोला । कृष्णप्पा की अदिं जमी रोशनीकी 
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मभ्यस्तदोहीरहीयीकिदोस्षिपाहिषो ने दौदकर उन पर पटूटी बांध 
दी भौर हाप पकटकर घटते ए उदू मे कदा, वल *' निघर सते 
धपरीटाजाग्द्ाथा, उम दिशम कप्णप्या चना। उमे एक कुसी षर 
विहाया गया र्वेत की वुनार्दवानलौ लेदर की कुर्मी दत्यो वाली) द्रसगे 
उसका कुठ हौमसा बदा यौर तभी उसकी ्भासोक्ती पट्टी उतारदी 
गयी । 

सपने मामने वाते लोगों को दप्णप्पाने धस तरह कफर देा 
मानो वहू किमौ भौर दुनिपामेंचना आपाहो। टेविलरे पौ पीन 
यदमी एका पतारमें वैदे ये । गफ़ाचट हुजामत पपि हृए बेहर, तिर पर 
पीक यप, कुवः दर्म की हई खाकी वर्दी । तीनो आदमी नवरी त्रिय 
दए कप-मोमरमें चाय पी रये । टेविल पर नीला ऊनी कपडा विष्ठाकर 
उपरर णीणा रमा गया या--उन तीनों मे से मेक्षवा आदमी शरीफ़ तथा 
मुशिश्नित लगता था 1 उसके चर्मा पटने होने के कारण । वायी ओर वाली 
एक भिलाहौ जैमाथा। दायी ओर वातेकी भूछ पक्ठीथी। मथेपर 
छोटा-मा मिदूर काटीकराया। 

मेने आदमी ने वह़ी शराफत से पूछा, “रया आपके लिए चाप 
मंगवाङं ?" 

“ इन तीनों के पी दीवार पर टेगो नेदरू ओर रजेन्द्रप्रादकफी 
तमवीसें पर्‌ गौर करते हए प्णप्पा बोला, “नही { आपने मुषे यद्‌ 
वेवजरह्‌फैदकर रपादै। र दसके विरोघमे उपवात कर रहा हं!" उन 
लोगों मे दंसानियत कौ क्षसेक पाकर कृप्णप्पाके मनमे फिर विद्रोहुकी 
भावना जाम उटी। 

"“भापक वेगूनाही का सवत मिलते ही हम आपको यहां एक पल भौ 
नीं रौक एगो । मेदे रवानी करके वाद्ये कि आपके परिचित अष्टा 
ने सारे हयि्रार कहाँ छिपाकर खे ह ?“ 

^ कुष्ट नही जानता ।* 

"आप वड्‌ मारूम लगते हँ । मप ज॑मे आदर्तंवादियो को च 
फौमाकरही अण्णाजी जँतेलोगदेकेविए खतरनाक कान श्रः 
1 जमर्माप सेच-सच दतादेगेतोहम यापक छोढदेयेष स्र स~ 
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कि आप पठु-लिख कर आगे वहं । अव मृतते ही देखिये । राजनौति-सास्य 
मे एम०ए० करनेकेवाददीइसकाममे याहं! मरी दायीं मोर वाले 
जैटलर्मन कर्नाटक के ह! कनटिक बालों के लिए बारंगल देतिहासिक 
महत्व रखता है । जानते हँ न रामप्पा मन्दिर का मामला? ये द्रे 
महादय ह फमस क्रिकेदियर जोफ़ दिस रीजन 1" 

कृष्णप्पा को ये बातें वड प्यारी लगीं रामप्पा मन्दिरकी वातक्ते 
चीचमें टपका दैनेकाजो अदा था उसे मानो वह्‌ इलारा कररहाधा 
करि्मैभी तुम्हारी तरह इंसान हूं! कृप्णप्पाने कहा, “मे अण्णाजीसे 
प्यार करता धा । तुम लोगो ने उत्तका खून किया है । इस संन्कति को मौर 
भी उज्ज्वल बनाने का उदेश्य रखता धा मण्णाजी..-1"' वह्‌ वातत मुहन 
निकल जाने की उत्ते कसमसाहट हुई । उनकी शराफत पर लट्ट्‌ होकर 
अपने दिल की चात उसने क्यो कट्‌ डाली ! । 

"यह्‌ आप की राय हौ सक्ती है, मिस्टर गौड!“ किंकेदियरने 
कहा । 

सिदू रधारी जम्हाई लेते हृए इस अंदाज में कल्नडमें बोला मानो यह 
कोई दात्त वात नही, रूटीन हो, “भे नुलव्ग की तरफ़ वाला हूं । भाप? 
शिवमोगा की तरफ़ वलि हन ? ये मेरे कलीग्च वड़े अच्छे) अण्णाजी कं 
सम्पकं मे माने वले कौन लोगये? क्रिनको वे चिट्टी-प्री लिला कते 
ये ? इतना-भर वता दीलिये 1 ये लोग आपको फिर छोड देगे 1” 

एक ही स्वर मे उसने यह चते चत्मकीयी) कष्णप्पाकतो चप देख 
कर मंज्लला आदमी अपनी मजी हुई अत्री ने बोला, “येग्ैन, तुम्हारी 
भलादूकेलिएही कठं रहै । वह्‌ किंस-किस को बिद्टी लिखा करता 
वा, चता दो। हेम जानते ह क्रि उसके विमेन-कारैक्ट्् भी ये...1" 

“नही 1 मृते मालूम नहीं 1" 


“नाहक तुम सपना ्फ़रिग भ्रौलांग कर लोगे । वहु ते वगर महं 
खोतते कोई नहीं गया । हम भपने स्वायं के लिए तुमने पुताछ नहीं कर रट 
1 यहदेछकाक्ामरह! इसदेणकीसुरभाको क्रायम र्खनेकाकाम 


है 1 नेहसूजीने क्या कहा है... 
म्ले आदमी को भापणके वहा अदाजमे बाते करते देकर 
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फृष्णप्पा का गुस्मा सौर भो वद गरया। उसने रृस्तेमेूरकर तानादेते 
हए कटा, "तुम्हारी पृत्तिसने कले रात मेरी कोठरी के बाहर क्या हरकत 
कीट, जानतेहो? टै कुष्ट पता?” 
चुप्मप्या का गना भर माया। सामने वैहे हुए तीनो व्यवितपौके 
चेहरे पमोयेश मे पीने पड़गयेये। इसते लगता या करि उनमे दानियत 
यकौ दै । कृष्णप्पा मौर भी मधिक भावाविश मे भाकर सिसवते हए योना, 
“एक भौरत को, एक मासूम भौरते को, आपके इन शंतानोने रतम 
पकड कर..." 
भगे गर्छ न कहकर कूष्णप्पाने निर ज्लुका लिया 1 म्ला मादमी 
तीगवी देसी हकर बोला, “डोट गेट एवसटाइटिट टू मच, यमन ! भृट्स 
दरक होति ट बूट लोगों को सीमामे रसनेकेलिएहमलोर्गोकफोभी 
मरूट बनना पता टै 1 अव तुम वताओगे भीयानही? मौकागेवारहैदहौ। 
वाको लोग हमारे जैने नही । मह्‌ खुलवाने के लिए य्ह-दिप्रो काही दस्त. 
माल करगे । अबहमलोगोकोकटी काफंसमे जाना है 1 आल राइट 1" 
उसने आगो से दणारा क्या । सिपाही माकर कूप्णप्पा को बाहरते गया 
मौर उतकौ आवो परपटूटी वाधदी। 
दम-वारह्‌ शूट डच दीवार से पिरे वरामदेमे कृष्गप्वाकी्मांपोकी 
पटूटी सोलौ गयौ 1 सामने दहरे बदन वाला वडायामानो वह्‌ उसीकी 
प्रतीक्षामेथा। 
"कयो भई, रात दरवाके कौ पिदा कर रहेये?"' 
ःप्णप्पा चुपरहा। 
"तेस मुंह सूलवाने कौ दवा मेरे पात दै । एरोप्लन जानता है ° बाधो 
२, द्मे ।“ हवम देने वेः वाद सिगरेट सुलगाकर वह भीतर चला गया ॥ 
येरामदेमे गहीदो ूंटियौके वीच कृएुजैसा गोलं लीदे का रहट 
लगा षा 1 उसते क्षटवती रस्सी कै एकः छोरसे कृप्णप्पाके दोनो हाय 
पोट-पीछे कमकर वघ दिये श्ये। दूसरे्ठोरको ककण भावाज वति 
तिपाही ने पकड़ जिया । फिर उसने 'साऽव' कहकर पुकारा 
दहरे वदन वाला सिगरेट पीते हए बाहर याया । दफादार के सेजर 
मे दतगत कस्ते हूए कहा, भ्येस, मो ओन 1“ ककंश आवा वाता धिर 
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रस्सी खीचने लमा । जसे ही कृष्णप्पा के पीचे वेधे हाथों को रस्सी ऊपर 
-खीचने लगी, दहरे वदन वलि ने रोकने का इशारा करते हुए कहा, ' अभी 
सेददहोनेलमाहै) गौरभी ऊपर खींचा जायेगा तौ तेरी ंखोके 
सामने तारे नजर आने लगेगे 1“ उसने हसते हुए कहा, "जल्दी वता दे । । 
वचारा ! तूनेत्तो खाना दही नहं खाया ।“ 
कृष्णप्पा कु नहीं बोला । 
सहसा अधिकारी का चेहरा तमतमा गया । “सीचो !” उसने उर्दूरमे 
कहा । हाय ऊपर खिचतते-खिचते कृष्णप्पा को महमरुस हुमा किं अव टूट 
जायेगे । अघि के आगे अधेरा छा गया! उसे अनुमव हुमा कि अव वह्‌ 
ट्कडे-टुकडे हौ जा्येगे । 
शिचती हुई रस्सी टीली पड़ गयी । कुछ राहत भिली । अखं वंद 
करके कृष्णप्पा फिर खचि जनेका इंतजार करते लगा तो सहसा दहल 
उडा। 
धीरे-धीरे कृष्णप्पा को अहसास होने चमा कि इंतजार में जो ददनाक 
पीडा होती दै, वह मौजूदा अनुभव में उतनी दरद॑नाक नहीं दै । आगामी 
पीड़ाकीप्रतीक्षानकरके मौजूदा स्थितिमेही मनकोकंसे रमये रते? 
मनं को अपने वचपन के दिनों की ओर मोड़ दिया 1 अपने मने उठने वाले 
कूठ संदर्भो मे उते रोकना चाहा 
टोर-मवेणी गते की वंदियों से जावाज करते हुए सामने चरर! 
एक चड़ कटहल के पेड़ के नीचे वडा है--कवल पर । लाडियों से एक 
हावी मूग बाहर बता है ओर पदकते हुए भोल हौ जाता है । इसके 
दशन ह्नेका मतलवहु किमीठा खानेको मिलेगा) वासुरीं उठा लेता 
है । भूख लगती है । हायमें री मीर पत्तल का छत्ता मोढे हए मां अती. 
नजर अतीद) मां को देखते ही अपनी भूख की वात उससे कहने की उता- 
वली होती ह । 
सामने आकर वनावरी गुस्सा दिखाकर मुसकरति हुएर्मा डँटती 
“भूख दै कि वला ! स्वेरेही तो कांजी खायी यी न ? कृष्णप्पा तुतलाता 
है" कसी कजी ! क्या साकथा उसमे?" माँके अलावा गौर किसके 
सामने बहु पनी मामी की शिकायत कर सकता या ? वह्‌ उसके लिए कु 
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तथा अपने वन्यो के लिए कुछ बौर क्रिया करती थी 1 

गौऽके लिष्‌ प्रात लाने निकली हई मां मने वटे के साय कुछ यधिक 
समय वितते की चाहसे इधर-उधरकी वाते करती हई उसकी भूख को 
भट्काया करती । दरष्णप्पा जब चिद मे आकर सरपटाने लगता, तव मा 
अपनी गौद सोत्तती । केले के पत्तन मे वेधा "कडुवु' (कटहत) का एक 
खला निकात्तकर देती दै । कड्वु पर देसोधी लगा है। कले का कुष्‌ भाज 
ओर भी जाथकेदार। मभने दिस्ते की दढ चीव छिपावे मा यकेते र दुरे 
दिनवेदेकोलाकरदे रहीहै। भाभी कौर्माव वचाकर तये हृषु कुव 
सेते समय जोचुशी होती दै, उसे कृष्णप्मा दिर नही होने देता । उम 
वग्रत में रखकर कता है, “यह्‌ भच्छी तरह पका नही 1” मा बेटे के नखरे 
जानती है । “स्यादा ठसक मत दिपा, सा ले।" कडुयु सति हए चमक्ने 
ब्रालेवेटेकीभाखो को निहारते हृषु बहु सदो रहती है । 

दुबु पर्‌ दात मारकर वह्‌ “होय, होप कौ हक लगाते दए जगोपिस 
मेः मेधो के पीछे भागता दै । चोरं जानवर जिस क्रिसौ के सेतोमे धुत 
जता दै। 

जोयितजी प्राहमरी स्कलवे अध्यापकये) चरवादा वनन से पठते 
कोड दसत-ग्यारह्‌ की उग्र तक कृष्णप्पा उन्दी के स्कूल जायाकरताया। 
सत्तानहीन जोयिसजी फो पत्नी रमिमणियम्मा को कृष्णप्पा कै प्रति वडा 
लगावथा। क्रिसो-न-क्रिसी बहाने उसे रोक तेती मौर श्धर-उधरकी 
वतेंकरतै हए मापि भररकर उमे देती । "चकली", "कोडवेले' देती । 
दृष्णप्पा की माँ भी उनके यहां अपना सारा सुख-दुख कह लेती--पान- 
सुपारी चवते हृए्‌ । सांज्च के समय चौपाल में जोपिक्चजी जव यपनी भुरीली 
आवाज मे "महाभारत" का पाठ करते त्तो उसे सुनने वाला चाहे भौर कोई 
गह, कृष्णप्पा की हाजरी चकर लगती 1 एष्णप्पा कौ मौ से वे कहा करते, 
“तुम्हारे वेटेमे राज-लक्षणरहै।'” कणंकी कहानी सुनते समय इृस्णप्या 
कौ आवे गीती होति जोपिसजौ देख सेते है । पृते है, "एकलव्य कौ कहानी 
सूनेगा ?" 

रदरिमयिप्भ्मा के यड्‌} बड़ी युचि रहती है । छव्णप्र को एनो हरं 
हेष प्रर वह्‌ बड़ी ऊंचाई से कोढेले डाततौ । मगर धेरे पर सड सूपे 
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के लिए डाली गयी हौ ओर्‌ दूर्‌ कृष्णप्या दिखायी दे जये तो ऊँची जाबाज 
ने कहती, "अरे ओ, कि, युचि सुखने डली हैरे। उठातीहूं 1षेरेको 
मत टूना 1" फिर वह्‌ साड़ी निकल लेती है । देख कि टू लेने तते क्या हता 
ह, इस इरादे से जव छकृष्णप्पा उपे ते हुए भीतर आने लगता है तोउ्से 
देखकर रुषिमणियम्मा मारने भागती है । फिर कृप्णपपा कोष्टूतेने मे जौ 
अशुचि होगी, इस वात को ताडकर 'लक्रगा' कहकर हाय को ज्यो-का-त्यो 
उठाये खड़ी रह्‌ जाती है । छप्णप्पा हसने लगता है । रुकिमणियम्मा अपनी 
हसी दवाकर वनावरी गूस्सा दिखति हृएु कहती है, “ठहर जरा ! तेरीर्मा 
से कहकर खूब कान मरोडवागी । धर लौटते समय पीठ पर पत्तल वधे 
रखना । अच्छा !*" तव कृष्णप्पाके हाथसे ही साडी उठवाकर कुर्‌ पर 
रखवाती है जौर पानी से धोकर सुखाने डालती है...1 
'हाय' कहकर कृष्णप्पा चिल्लाया } फिर चिल्लाने पर संयम कर 
लिया । रस्सौ हाथो को खींचकर मरोड़ रही धी । लगरहाथा कियद्‌ 
पीड़ालेवे अरसेतक जारी रहैभी । तभी सहसा रस्सी दसी पड़ गयी । 
आसो के आगे अधरा छा जाने से कृष्णप्पा टूट गया 1 ककं आवा वाता 
सिपाही उसका मह्‌ खोलकर पानी उंडेल रहा था । 
जव कृष्णप्पा होश मे आने लगा था, तभी तिनेमा-संगीत की एक लहर 
कानों मे पड़ गयी । वह्‌ चौक गया । जहाते की दीवारके उत्तपारकोर 
होटल होगा । वही यहं सिनेमाक्ता गाना भज रहाहै। कौोडेकी फटकार 
को भावाज 1 वाहूर कौ दुनिया यथावत अपनी लोक पर चल रही ह । वहाँ 
होटल मे जराम के साधं वैरकर चायक्ते निए आईर दियाजाद्हाहै। 
दुकान से वकंले सिगरेट मेगवाकर धृजं छोड़ा जा रहा है । वैलगाडीकी 
माह दूर चली जा रदी है । सीलोन से आने वाल्ला माना खत्म हो गया है 
जौर अव एस्प्रो की घोपणा सुनायो दे रही है 1 । 
दुह्रे वदन वाला आदमी दग फलाकर प्यातेमे की पी रहा या) 
प्याले के खाली होने के इंतजारमें हाय वढ़ये एक सिपाही खडा घा। 
यी प्याते क दुरे वदन वलि ने लापरवाही पे वटाया तो दायीं जोर 
खडा सिपाही वायं जोर दौडकर प्याला लिये नीक्तर चला गया । उसकी 
जिदगी पर्‌ हकूमत जताने वाले सर्वशवितमान की तरह खड़े अधिकारी 
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को कृस्णप्या ने चौककर देवा ¡ क्या द्सकीभीमां है?क्यायहभीकभी 
लदृका रहा होया ? लापरवाहीते चद्व अधिकारी क्मरको योडा-ना 
सुफाकरपादा। उदुंम कछ कहकर इप्णप्पाकौ ओर्‌ दैवे विना चना 
गया । कृप्णणा को उठाकर सिपाही एक खल्ल कमरेमे ते गया, जहौ दो 
सूतिं यी । एक कूर्मी पर उत्ते विटाया मया । भल्मृनियमः की यातीमे 
उष्युमा भौर प्यासेमे कोपनो भरकर सामने रवौ यौर दतजार फरते खडा 
रहा। 

उष्युमा देखकर कृष्णप्पा कौ भूव भड़क उदी । क्रतु शरीफो जने 
दिखायी पडने वालि मधिकारियों कै सामनेक्ह जो दियाधाक्रिवह्‌ उप- 
वासं कर रहा है, इसलिए उमे खा नही सकेगा! ष्च्छाकोदेवालिमा। 
अपनी ष्न्छा फो जीतने कौ गरुगी में दूर्मी पर सोकर भां मूदेली भमी 
प्रपकीलेगहीरहीथी किएक तिपाहीने वपने जूतोमें वेधीनातोको 
सोपेटकौ फणे पर खटापट कूटा । पवराकर कृप्णप्पा जाग शया । अपनो 
घय राहृट का पता सपादो षो लग जाने से वह्‌ कूट उनीन-मा टो गपा + 
फिरनमोने की ठानकर बडी म्ल ते आवें ोलकःर वडा रहा । 

गौरो देशपाडे की याद कर सी । उने ढीना जडा वाधा दै । फानोसे 
होफर उसके धने काले वातत मीने पर विवरे रह। वह्‌ तदरूरानिये गार 
है1 "कहत करवीर सुनो भाई साधो' वाला अत्तिमि चरण उेचेमृरमेगा 
रही £ । ्प्णप्पा अव अपनी इच्छा मे गर्माता नही । उठकर अपनी वणल 
मे ्वंठो गीताको हलके-मे सदलाता है भौर फिर यह्‌ वात अण्णाजी को 
वताता है 1 मण्णाजी सरण हो उस्ता है । वह इम सिस्टम को बदलने कौ यियरौ 
परयहूम करता है) हिमा परहौ समाज टिकाहै। सारी हिसा केदरित 
करके पुलिम विभाग वनां है । व्यवित्तगत सूप ते नादक पृलिप्नमे देप करन 
से षयालाभ? हिम्ट्मकी रोति क्मपता लगाकर उसे वदलना होगा । द्मे 
यदलने बाते होते दँ रंयत-मञदर । दुरे वदन चाला भधिकारौ मौ एक 
साधन माघहै। पितु रातमे उमने किमी मोरतकेः माय खवरदम्तीमे 
संभोग विया था 1 उस समय के भयानकः शब्द याद अते दै 1 कृस्यप्या क्ये 

{सोमे नीद उद्‌ जाती है मौरर्मारमो मेँ क्रूरता उतर आनी है। 
यहु से उसके टुटकारे के लिए महेष्वरय्या कोई रास्ता दृढ रहं ट + 
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होते ह! सुना किं पहले किसी जमाने मेँ तुम लोग जन ये, तिलकधारी । 
महिश्वरय्या ने सवक वताया है । वेरी इंटरेस्टिम, वेरी इंटरेस्टिग ! 

यह्‌ इलाक्रा निजाम की हृकरूमतमे या न, यहाँ की सारौ पुलिस विलक्ल 
ब्रूट ६ । इसीलिए य खुद आया हँ । डोट वरी । वह अण्णाजी था नःसुना 
हैकि महाराष्ट में दो-एक जौरतो के साय उसका काटिक्ट था} मगर ट्म 
उनके पते-भर मिल जार्ये तो काफी है" 

इतना कट्कर जोशी चुप हो गया । पानी लाने के क्तिए्तिपाहीको 
तेलुगू मे भावाज दी } “पानी के लिए कंसा ब्रत ?" कहते हुए सुराही का एक 
प्याला ठंडा पानी कृप्णप्पा को देकर खुद पी लिया 1 

"दूस तरुक्तीक्रातके लिए ही प्रमुख हूं । महेएवरय्या से मने कट्‌ दिया 
हैकिअगर तुमसे इतनी-सी सूचना मिल जायेतोकाफीहै। फिरहूम 
तुम्हं छोड देंगे चड़ दिलचस्प आदमी है । एसे आदमी को पाकर तुम लक्की 
हौ 1 उस अण्णाजी कहलने वले से पता नहीं कंसे तुम्हारा पाकल्ला पड़ 
गया ! भँ जपने लडकेसे कहा करता हँ: वेदे, जो चाहे करौ लेकिन कभी 
पुलिसके हाय में न फंसना 1" 

कृष्णप्पा ने नरम आवाज में कटा मानो यही उसका आचिरी वयान 
हो, “मं कुछ नहीं जानता । 

“आल राट {“ सपनी पीक-कंप पहनते हुए जोशी उर खड़ा हुजा, 
“जव वताने को मन हो, मुञ्े कहूला भेजना । विना मह्‌ खोले र्हा से कोई 
वचकर निकला नहीं, समन्चे ! मै जो कट्‌ रहा ह वह फैक्ट है, तुम्हैं धमकी 
देने के लिए नदीं" 

वर्दी ठीक कर वह्‌ चला गया । त्तिषादही कृष्णप्पा को फिर से एरोप्लेन 
वाली जगह परलेआया। वहाँ किसीको एरोप्तेन पर चटति हुए दृहुरे 
वदन वाला अधिकारी खड़ा था। उस आदमी के हाथ, जिसने फटी कमील 
ओर पट पहनी हूर्ईद थी, जँपनेदीज्पर खीचे जाने लये वहु जोरसे चीखने 
लगा 1 तेलुन्‌ में वह्‌ वड्वड़ने लगा तो उसे नीचे उतरवाकर अधिकारीने 
उसक्रा वयान दजं कर्‌ लिया ओर दफ़ादार के साथ उसे भेज दिया \ यह्‌ 
नजारा दिखानेकेलिएु जित आदमी ने छृप्णप्पा को वहां खड़ा किया या, 
वह्‌ उसे घुमा-फिराकर, सीदं चद्वा-उततरवाकर, कई कमस से होते 
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दए वहा लिवाकर लाया या। जव वहउने एकः बरामदेमे तिवातेना 
रदाथाततो वहु कुट मपतीके लोगो को टेबित के सामने कृ लिमते दए 
कृप्णव्वाने देवा । सभी मामूली कवहरियो की भांति यह्‌ भी धां। माच 
भरभस्मका त्रिषुड लगाये तया सफेद टोपी पहने एक भादभी योच वाने 
टेत्रिल कै सामने वेठकर लिख रदा था । स्याही मे दवा हभ टेधिल-क्लाथ, 
एकर वरतेन मे वासी भाटे की लुमदो, उममे डवा गयी मौटी पादी, दीवार 
पर वोसनेहरू कौ तसवीरे, कोने मे वही पौतं वदे चपरागो, वीह वृकनाने 
मे दीवार प्रर ले काले ध्ये, एक कोनेमे वानुकी ढेर पर सूतेमदु 
वाली सुराहिया, दवी आवाज मे समी कौ एममूमाहट, मूली मातमारियौ 
मे मरी हई पीलौ पटो हहं मिपर्ते-इन समी फो ओर नजर दढन हए 
विजरापौल जं वरामदेमे देविल के वीच स रास्ता वनति दृष्‌ कृष्णा 
धीरे-ीरे चला । णायद चितिकायदी प्रमूक्त वानाहोणा। जो्ीभीयदी 
कटौ होगा। जनि प्रक्रितनेही कमस में उसके ऊपर वति ऊपरवति 
के भौऊपरवातेहाकरिमहोगि। उन कमरोमप्ठहूगि। इमी पमारतमे 
एकः कमरेमें तीन हाकिमिने उसकी तहरीक्रातकौथो। मृटे चदरेको 
धूमातेटहृए्‌ नककफी नोकपरर घप्र उतारकर, काचे थोर्फ्रतर्मानि 
तन्मय होकर निरते वैठे हृदये षमी लोग मासूम ग्रीव गृहश्यो-जमे नयते 
हि| धसी इमारतके किकी हिस्त मे वह दालन दै, जट उमे एरोप्नेन पर 
चदाया गयाथा। सञ्जनौं जसे दिखायो देने वलि इन बाबरुलोयोकेकानी 
तक वेही फी वौख-चिल्ताहट पवतो हई नदीं लगती । तेक्नि द्मा वेः 
जरिए बहा जो बयान हात्तित क्रिये जाते, उन्दयवात्रूसोगनुमत्रौम 
तवद्रील केर अदालत मे पेण करने लायक यना देते हग । 

यही कही आगन है! तेक्रिनि अपनी यंवेरी कोटरी क्िधिरदै? भग 
निकलने के प्रयत्न में पहला कामहै हम इमारत को नगा वना लेता। 
मङ्मादनासेने पर भागजाना थात्चानटौ जिगा । णायदंद्मौवगहमे 

भदत वार उसकी यां पर पटर वाधङ्रने जाया गयाया। वद्‌ कमरा, 

जह भाज जोशी स भेट हद थौ, फिरदिखा का गिन, वहू न मानि चदना- 
उतरना, करे, फिर यह्‌ पिजरापोल जसा वरामदा-ेष्यप्वाङेमनम 








सलव्रली हू । सोवा कि भग्ली वार वह्‌ मवु याद वना जदा ॥ 


4 : सवस्था 


जरापोल पार करते समय थोड़ा-सा आकाशं दिद्धायी पड़ा । इस काश्च 
सटकर चारों ओर खड़े काले-काले पथरीले पहाड़ दिखायी पडे। 
मप्पा के मंदिर के वलिए--जो अत्यन्त प्राचीन माना जाता था--शायद 
न्‌ पहाद्धियोसे ही पत्यर लिये गयेहोगि। 
इस इमारत के थगते हिस्ते की कु सलक दिखायी पड़ी तो कृष्णप्पा 
गक गया । इतने जलील वरामदे, जालिम आंगन, जीवन की धकायेल ते 
के-हारे दिखायी पड़ने वाते, वेसी आंखो वाले छरहरे वार लोग, शतान 
ते दहरे वदने वाते जधिकारी--इन सभी को अपने भें समये इस बड़ी 
मारत का अगला दस्मा वडा आलीश्चान था) ठेसी मरमीमे भी ह्रा- 
नय, भीमा-नीगा-सा लोन या; फ़व्वाराथा) वरनावरी अदाजमें कमर 
उचकाकर उस पर धड़ा लिये स्वी के शित्प पर यह्‌ फए़ष्वारा पानी वरता 
रहा था) दस इमारत के उस पार साइकिल -रिक्णाएँ सवारी के इंतजार में 
छतारमें खड़ी थीं! विना किसी खौफ़के पान-सुपारो चवाते हुए किसान 
ओर धोती उठाकर पकडे शहरी लोग । कृष्णप्पा ने इमारत के अगले हिस्से 
की दिशाको, अवकी दुपहुरी वेला को, मनमें दजं कर लिया । पहला 
पाठट--मौनजृदा पीड को प्रतीक्षा से मधिक सह्य वनाना है! दूसरा पाठ-- 
उस भेधेरे कमरेमं देण मौर कालको भूल जाने की सम्भावना अधिक, 
इसलिए काल भौर मवकाशमे वह्‌ कहुँ है, इस वात की प्रज्ञासोये विना 
चौकर्ना वने रहना होमा } 
भूखके कारण पर्वों शव्तिनहींथी।! साथ वासे चेचकरू सिपाही 
से, जो उतना जालिम नहीं लगता या, कृप्णप्पाने इशारे से पानी माँगा } 
वहीं कोनेमंरखी सुराहीसे सिपाहीने ठ्डा पानी दिया | इमारत के अग्र- 
भागकोवारीकीसे देखनेके इरदेसे पानी पीने का वहाना वनाकर वह 
वही खड़ा रहा 1 सिपाही उसे उतावकलती में वहाँ से अगे ले गया 1 वह्‌ जिन 
कमरों सेअव गुजर रहा यावे सभी खाली ये) फिर उलक्षनमे पड़गया 
सया कि जव वहे कहां है ! न जाने क्ाँ-कहाँं का चक्कर काटकर आखिर 
वह्‌ जव कर्क गया तौ पत्ता चला कि सामने वाला दरवाजा उसी की कोठसै 
कादै। उसे भीतर ठकेलकर सिपाह ने दरवाजा वंद कर दिया । 
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जवर सटमल सारी दह पर रेगते हए काटने लगे तो बह चौका नही । वदन 
रगङ़ते हए सीट के चन्रूतरे पर वंठ गया! इन वटमनों की वदौलतदी 
सही, तन की सुध वनी रहेमी ) साव की आवोहूवा का आदी होने के कारण 
णायद उतना पमीनानहौ बह रहादहै। वैठे-वैठे पलक भारी होने लगी । 
फोर सहसा जगा देगा, इस घवराहटमे शरीर के लिए भावश्यक नीदते 
तेने का विषारभया। दीवारने सिर टिकाकर पलक वद करके मो 
गथा । खटमल है चो वे काटते रहेगे, ला-इलाज है--षस वाते को समद्नने 
की चेष्टा करते-करते कृष्णप्पा को गहरी नीद लग गयी । 

जव भसे सृती तो इम उलप्तन मे पड गया कि वया यह वही दिनै 
यादरषरादिनि? दिनहैयारतिहै? नाकके दोनो नयुनोमे बुनाकें पहन- 
यार,जूटेकौछोटी-सी गांठमे चम्पा का फुल पहनकर, “णुचि हू, चल दूर 
हिट" कहती हई तया उसकौ मोर दूरसे दही कोपर फेने वाती 
कक्मिणियम्माफी याद हौ आयी । फिर उसके माय वीती किमी मसखरेपन 
कीधटनाकौ यादकरनेलगा। वह्‌ किरी सोचमें पडना नही चाहुना धा | 
दृभवातकी याद्ेहीवेहुवेचैनहोउठा। 

ष्णप्पा अभी कोलमे हीथाकरि उमके पितामरगये। वचपनमे 
एष्णप्पा कौ कल्पना यो करि सभी की भाति उसका बापू भौ वुदढपिमेमर 
होगा। तेकिन जिम दिन चरवाहेकाकाम ्ुडवाकर स्कूनमें दाखिल 
करने षेः लिए महश्वरय्या लिवाले जाने वालेये, उम दिन गावके बाहर 
वडपैःपेटकते नीचे विठाकर आंसू वहति हृए मां ने वतायाया क्रि उपके 
बापरू फौमौतर्कतेहुई। विरादरीमे वेटवारातो हमा या, लेकिन सुपारी 
कैएकवागके पिलष्ठितेमे ्षगड़ा चव रहा था--ताऊकेवेदे कै साय। 
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मरना दोगा । भाखरी देम तकः अपने मन मो एत तमत षेः हमधेते पषाधि 
रखना होगा । 

महिर्वरय्या कहा करते ये ` 'अवधानी वनना होगा । एतना म्। 
सचकीली शक्तिसे हायधोन वेना फीतर भो रे भौर पाहुरभी। 
पलपामी ते बीर देखता भो रहे। लका यदन, प्न पा, तैर पे, 
आका की योर उदी नुकीली चोपि--फाफी दूरसेष्टीउो्रतरेषी 
भनक नम जातीहै। साथियो वेः किए सरना नही । यफो-भाषगा 
सेनादै॥' 

क्स तरह सोचते हए जव काको समय वीत गयालोमगाकिक 
समयकी सुधवुधसोवेदादै। इम कोटरीकी दीयाररङैःउगतस्या फा 
दूमरी कौठरी दी होगी--गली नही । जायनके उम पारने मनिगुनापी 
देना दै, वैमा यहां कछ सुनायौ नदौ देना 1 दुद्र वदन याला यद्‌ सपिकारी 
शायद उने भूल गया होमा । जव वट्‌ यानो केमामने होता तो नगनाद् 
मानो जब-तव यह्‌ क्रूरताने मता कट देगा । सिन गहना खो गवे 
अंदाज करके कटौ योर निद्रायते नणत्रा दै-द्म यातम पादफणः 
एष्णणया दहत भया । वद्‌ यथिकारी, जोगी छीर नीरद गादमी तनै धूमः 
कर णायद क्रिमो दूमरे की तनाम दूय दष दवम स ष्वि। 
मुषमे कठ दम न पकरर रिदरि टका द्रिवाद्ीया कौर णाय 
सोयतेद्रूगि किमूमेकभीका द्र केरद्विया गया । पृपाजथायादि 
क्याकिर्‌र्दडदेनेकेनिएुनदीवे जाये 

श्रिता ही रगटूने रदे प्ररभोन गनि छोरम्र यनद गदमत 
मनेकौपद, कन, जार्वोकीजोटमंगाद्ेष्टरा ग्ड र टगीमानी 


एक मर्मामार की भानि दै । दम गर्मानार वन गन्ता 


ाभ्रानरौनाद। 
पा सोचना सानयपन हैन व्रिवार ठवद्रमेगन्य 
करकी जानि वाली दूना, वट्वदी मदिग्यन्पर्म र 
कवि जानिदवरिशरान क कन्यना करते दवम ॥ दम 
ट ॥ उपवामष्ग्ने ध 
गया मृगे नगा॥ 
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धर्‌ मद्यो भनि ेव 


टीका 1 गीते लव दाल 


पुर प्सदूर का वडा-सा 
सीने पर स्द्रा्ष की 


था । जव कृष्णप्पा पसं 


ठेते दी एक व्यृह म है 

रूवी लिक्तोण है \ वहा ऊर्वेमुली स्वयम्‌ 

कटे मे कूंडली मारकर कंडलिनी शक्ति 

रही है1 लमा कि हसते समय जावा वेट कौ कुलवुला्हः के साय 
लिकलती है 1 पर द्विव कामेश्वर है ओर पाती कामेश्वरी है । समाव 
त्त अव इनकी पूजा करने के लिए तैयार हज । ध्यान किया 
तुम्हारी संगति क विना वह्‌ परशिव भी संचालन ने अतमयर 


हकर भगवतो को आले के सामने रूपरयित करने लया । 
दवाय कडठस्य कसाय गये श्लोको का मुकुट स नीच उतरते-उत रते =! ~ 
दमकता हुमा मुकुट; दूर्यसमार भूल की महक वा 


द्षाठ करन लगा) 
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वान; चेहरेफौ माभाके उमदकर वहने के निए ही मानौ राप्ते जैसी 
माँग; कामदेव को जता चुकी आंख; भीरो जैसा मस्त चेहरा; कामदेव 
धनुप जसौ भोर; गार-विस्मय-भय-हास्य की कौ सौ हुई बवे, उसकी 
नयुनो; उसकै होट; जिह्वा का तानरूल-राग; कठ-नान; कठ-नाल के तीन 
यल; चार भुजा; हस्त, स्तन, रोमावली; गंगानदी पैः स्थिरभेवरकी 
भाति--भिवजी कौ मामे तपकीसिद्धिका विलद्वारकी भाति लपने 
वातौ उसकी नाभि; कुच-भारसे थकः कर मानो धीरे से टूट पड़ने सायत 
उमकी फमर भीर मानो उसके वचाव के लिए त्रिवली; हलके चौदे नित, 
उक चरण-- सभी का ध्याने करते, श्लोकौ को याद करते. उन्मत्त होकर 
गाते वैठ गमा । सटमल, भेषेरा कमरा, धूल--हन सभी को घटिपा मानते 
हृष लगा कि वह्‌ जीत रहा है । उसरे निकलने वालौ आवाज सर्पाकार 
बंडलिनी कौ है । इसका अनूभव करने कै लिए एकाग्रता के साथ अपनेमे 
ही मनकौस्थिरषफरते की चेष्टा की । न, यह्‌ बुद्धि-घ्रम नहीं । बार-बार 
अपने-आप को जता तिया । आदिर उलन्नन जैसा महमूम होने लगा तो 
प्रहरी सौमेलेकर उर षदा दुमा) 
श्रीचक्र मे तीन रेवा मिते हए चौवीस मरम॑-स्पान होते है भौरदो 
रेखा मित्ते हए चोवीस्न संधि-स्यल होते है । फिर सृष्टि-प्रम बौर सहार 
केम नामकं दोप्रकार्‌ होते है । संहार-छम मे लिखना कौल-मत कै वामः 
श्वादियो षा विधान होतादहै। 
भषन्‌ समय-मत है तो उस दुरे बदन वाते मधिकारी का कील->ठः 
हयेा । संभोग, यक्षिणी-सिदि, परस्व्री-यमन, वच्वौ कौ उदान श्वय 
वाला महासम्मोहन तंत्र भादि वाममागोँ दवारादेवौ फी उरणनान्खे 
चला वह्‌ आदमी इस तेनुगरू लाक का मशहूर कापातिक् टेप । इनौ 
भति सोचते-सोचते कृष्णप्पा को फिर हंसी उमड़ नायो 1 अरे २ च्छट 
जल्दी चककर सोमेंट के विस्तर पर्‌ वैटे-वंठे पलके मुर नी सेये 
होकर उमक्री धोत्री ओर मचकन धून से वेहद गदे ोम्देर। ठ्कटर 
पवने को मन हुमा 1 मचकन उतार मिरदाने रज्र श्रयः 
महमूम हुमा फि यह्‌ धिन पेदे फे बत्तरातमे व॑र द्ादै 
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पता नहीं ओर कितना समय वीता होमा ! एक सिपाही हाय पकड कर 
उसे खींच रहाथा! कृष्णप्पा उठवैठा। याद करने लगा कि वह्‌ कहां 
ह । पर स्सिपाही हारा खीचे जने की दिशा भँ चलता रहा । उदू में उसकी 
गालिर्या सुनकर मालूम हुमा कि वह्‌ वही ककंण़ आवाज वाला सिपाही 
है। 

कमरे के वाहर भी मंधेराहै। लेकिन रातकी इवा जारामदेह्‌ थी । 
मनमानी हवा-श्वोरी करते हुए कृष्णप्पा चला । 

वत्तियो से आगन जगममा रहा था! एरोप्लेन पर चढ्ाई जने वाली 
रस्सी रहट से लटक रही थी । दुह्रे वदन वाला अधिकारी एककरर्षी पर 
वैठकर चोतलसे प्यते भे रम ढाल रहाथा। एूलोसे लदीदोओौरते 
उसके पवि के पास वैठीयीं। उनके हार्थोमेंभी प्यातेये ) रोशनीमें 
दोनो कौ साडियां चमक रही थी । उनके हठ लाल ये । कानों मेँ चमकती 
हई वालिया यीं । कलाई में मशहूर हैदरावादी कंकरेदार चूडियां थीं । 

उद्‌मंकुषठ कहकर अधिकारी ठकि मारकरहुंसा। दोनो भौरतेभी 
आपस मे चिमटकर मुसकरा उलटीं। उसेभीएक कुर्पी पर विठाते देखकर 
कृप्णप्पा को भचंभा हुमा । दुहूरे वदन वाला अधिकारी दम पृरसारकर 
चैन के साय वैठा था, इसलिए कृष्णप्पा को उसमे कुछ दुं्ानियते नजर 
आयी । हिसा लगने का शायद एक कारण यह हौ कि उसने टोपी नहीं पहनी 
हुई थी जिसकी वजह से वारीक कटे वालोंके कारण खल्वाटकी भाति 
कृष्णणा को उसका सिर दिखायी दे रहा था । शँशवावस्या में कपडे की 
ऋडली वनाकर वच्चेको उस्रपर्‌ सुलाया जातारहै, ताकि उसकी खोपडी 
इस तरह खल्वाट न वने 1 उस्कौ खोपड़ी अच्छी यी-उत्के लिएमांने 
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ह्‌ कारण वतायाया। 

"“पियेगा ? 

यद्‌ कापालिक हीह! पूछर्हा है ङि परियेगा ! इम सयालमे भपने 
ग्न चेहरे को नरम होते हृष्‌ शायद उसने भी देखा होगा । 

"अमर तूने पते नर्ही बताये तो मेरी फडीहत दोग, ममन्ना ? वह 
रीशीदैन। वह्‌ मेरी कोन्फ़िटेशियल रिपोटं मे इन्एकरिशियेट' लिम 
गा।" 

दरम नुत्फ-मरे मौके पर्‌ शायद यद अधिकारी उसकी वातसेतृष्तटौ 
गा, इम विचार से कृप्णप्पा ने कटा, “मृद्ने कुछ पता गही । वाकई 1 

“तव क्या बह तेरी वहन का तहा धा? भैनचोद था? इतनोदूर 
य दै उसके लिए ?" 

अपने भाव कै परसि वेठीमौरत को लात मारकर अधिकारी दैषने 
गा। 

ध्सुनादैकि उत्ते जौरतोंकी वदी चुलथी। यहांकौभांतिक्यावहां 
र भी गुरं महाराज को सप्लाई करना पड़ताया क्या त्रु उसके पिपका 
7म करता धा? मेरे लिए जो लायी गयी हैन, देख,ये दो ओौरतें । अव्वल 
जँ की रंडियाौ ह । जानता दै, कसे टग उढाती ह? तेरे चूत धिरक उठेगे, 
प्मक्ना ! नमसे एककोतूतेने। मुने पते वतादे। वरनामेरीतसरक्की 
रत दो जायेगी । त्र क्या जाने मेरी मुमीवत ? दस बच्चे द मेरे। चीवीस 
पे की दृयूटी । जव कभी जोशी युलाये, यहां दाछिर होना पडता है । जोशी 
त भंत्रीत्तेवादा करिया बहु संत्री बडा देव-भक्तहै। भौर हर ट्प्ते 
तिष्पति जाता दि । कतम्युनिस्टों का नामोनिशा मिटादेनेकानादाकरके 
मोक ने मेरे भौर तेरे लिए कंसी मृसीवत दायी दै ! लेते दमे । हह!“ 

शुककर उसने भौरत का आंचल खीचा । व्साउच उतारने कै लिए 
सि वद़ातो भौरतने रोका! शरुमते हए बह उठ खड़ा हमा । या तरेरते 
टृएु कृष्णप्या को देसकर सरज उठा, “देखो, यह भड्वा कमे रोब दिखा 
श्यै! उतारदोरे दहस मूमर कैकपट़े 1" टन को चेष्टाक्लेपरभी 
दो मिपाहियो ने कूप्णप्परा को धर-दवाकर उसके कपडे उतारङर नंगा कर 
दिपा। 
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“किसी भी हालत्त मे तुक्षसे पते लेने के लिए कहा है जोशीने।तू 
जानताहै न, मृचचे...1 
मते हुए वह्‌ सामने आकर खड़ा हौ सया । वेत से शिषएन को कोचते 
हए सौते की मोर देखकर ठहाका मारकर देता, “फाति का कचूमर 
निकाल दंगा । होक्षियार 1“ 
ककण आवाज वाला सिपाही भागकर प्यालेमेओरभी-मभर 
लाया 1 अधिकारी का हाय पकड़कर उसे धीरे से कुर्सी पर विठाया 1 अधि- 
कारी हांफते हुए चैड गया ओर चृहेल-भरी आवाज में अंग्रजी में कहा, 
पेशाव करो रे, उसके मुह्‌ में 1“ सिपाही को चुपचाप खड़ा देखकर उदू 
मे फिर गरज कर कहा । एक ओरत उठकर उसकी जाधों परजा वंठी भौर 
गते के मिदं वाहं डालकर कुछ कहा । 
"अरे ओ !” अधिकारीने किसी को हाँक लगायी 1 गदीले वदन वाला 
एक नौजवान सामने जा खड़ा हुआ । अधिकारी ने हसते हए कु कहा 1 
नौजवान मना नतहीत्तो अधिकारी सूद उठा ओर सिकरुडकर वटी हुई 
दूपरी भरत को खड़ा कर उसके कपडे उतार दिये } नौजवान ने भी अपने 
वपे उतारे । एृष्णप्पा ने अखि वंद कर लीं! वहु भाग निकलने के लिए 
उठ खड़ा हृ) तेपाकं से अधिकारीने कृष्णपाको पकड लिया जीर 
उमके हाथ-पवि वेंधवा केर जमीन पर्‌ लिटा दिया 1 अपनी वेत से उसके 
शिश्न को उपर उठाया । “लेग हइस्ट करवाङगा । सेच्यूट !” वह्‌ 
चिल्लाया। तमी दत्त पड़े तो वहु खण होकर नंगे नौजवान का फत्ता 
सहलते हुए खड़ा रहा } कृप्णप्पा ने अपनी खुली असिं फिर वेद कर लीं। 
वह्‌ अधिकारी का हंसना-षुसलाना सुनता रहा । अधिकाय ने ककण 
आवाज वाति सिपाही को फिर बुलाकर पेशाव करने को कहा ! कप्णप्पा 
न घवराकर जव आदे खोली तो जरत पर नंगा नौजवान ओर ज्लक-दुकं 
कर उम्ह देखते हुए कह्करहै भरता हुमा अधिकारी दिखावी पडे । उधर यह्‌ 
नजारा देखते हुए अधिकारी ककंश आवाज वाले सिपाही फो खडी से टोकं 
रहा या 
दो स्िषाहियों ने जवरदस्ती फरष्टूल डालकर कप्णप्पा का महे खस- 
वाया । दूस्रो गौरत अव अधिकारी की पैट उतार रही थी} कर्क आवास 
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वाला सिपाही मपनी खाकी निक्कर के वटन पोलकर कोसतै हए पाम 
आवा। सीने पर उकडू- वैठ यया । दो सिषाटी उमे मजबूती से पकडे हए 
ये, इमलिए गृष्णप्पा हिलदुत न सका । सांस को रोक लिया ताकि मुहे 
शू पडने वाली चीज कहौ वह पीनते। 

अधिकारी ने ठहाके मारकर सुण होते हए, नौजवान में जो भरते 
हए भौर नंगी खड़ी दूरी गौरतं को मसलते हुए कर्क॑ग मावाच वाते 
मिपराही को वुलाकर पूष्ठा, “हुआ ?"* “हुजा' कहते हुए सिपाही ने उठकर 
चटन लगा निये । उत्ते पेशाव न करते देखकर कृप्णप्पा को ताग्जुव हुमा 1 
सफ वाद वुष्णप्पा से वेखवर नगी सौरतों को वगत मे तेकर भधिक्रारी 
पीने वैढ मया । कूष्णप्पाके लिट सारा श्य धूमिल-सा वनता गया 1 

जव आलें सुती तो लगा कि आंगन मे वडी नाखुकी से क खितने की 
तैयारी चत रही है। कुर्सी वही यो। प्री-एक्स रम कौ वोतल भौर प्याने 
भी वही ये। सारी वक्ता वुञ्ञाये जानि पर भी धूमित सपने जसा लग रहा 
या। आक्राशमे रिमटिमानि वाते तारे म्लान द्टोते गये । चहचहाहट की 
यावाज। कुष्ठ फलित होति रहने को सूचना। कृष्णप्पाने लवो सांघली। 
उसने बही ही आरामदेह्‌ गौर तस्तत्लौ देने वालो खुशबू का अनुभव किया । 
आगन मे चिते गेदे के फूलों के पौधे दिखायी पदे 1 भंगन में उगे हृए हर 
जगती पौधे को एहसानमंद होकर निहारते हृए वह उनके खिलने की वेला 
या इतज्ार करने लया । असिमानमे सुर्वी छायी। आंगनमें सूरज केः 
क्रिरणो फो घुमते हुए देखा । उ्तके वदन पर धोती ओढाई घी--प्रता ही 
कितने? शायद ककंश भावाच्च वाला मिषराही होगा ! सारे आत्तमानको 

यद्र्ते हृए दिन खित रहा था। 
यह्‌ वेला आदि-अंत-रहित दै । लमा कि शायद वह मर गयाहै। 


£ अवस्था 





खाया 1 मदेश्व र्या अपनी भावनान्‌ 
ङो द्र्टादईक्ा क हानी सुनायी 
जव पता चला ति जोषी वकार आदमी 
निवासी एक मशहूर कवि के यहा ये \ उस कवि जिसने पावती-मं गल 
पर मटाकाव्य लिखा था, तेलुम्‌ 
चरानि से उसका केवल खिताव मेदी अष्टाव 
वास्तव म्‌ सीधा) वड्‌ $ 
रसिक होने मात्स उसमे महेष्व रय्या, कौ दिलचस्पी नदीं वदं 
गह-मंत्रीका दडा चेता चा । वार्वती-मंगल का ससपेण अवध्ानी ने 
मंद्रीकतेनाम किया) काव्य को ्ारी-ते-म 


पुरस्कार 
अवधघानी क 
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पदता धा। महक्रिलमे हर कोप्र्णसामे घुम चठता था । कनादवःमे द 
कौ अवधानी का प्रशसक बताकर जव महेश्वरस्य ने द्दिस्की की वोत दी 
तोमूसकराति हए कविने कहा, “अच्छा! तो मरे मदिरापान कौकौनि 
कर्नाटक तक फल गयी दै 1“ 

महेष्यरय्या भौर कवि महाशयमे वहीदेरतकः स्वन भौर वेमनवेः 
मारे भँ वाते चलती रही । जैसे-जैसे रात बढ़ती गयी भवानी कौ दमम भी 
चदृती गयी । जव तेतुगू का ज्ञान छोटा पड़ा तो महेश्वरय्या स्टेत मे पते 
रने तभे । भवधनिी के अन्य प्रधसक, जिनको सस्छृत का भाने नही चा, 
न दोनो कै संसत वार्तालाप से पुलकित होकर द्हिन्की कौ चुस्कीनेने 
लगे। जैसी वोत ष्वाली होने को हु, उन लोगोमे से ेकटरमणय्या 
मामक एवः वडा व्यापारौ बपनी कार से दुखरी वोवल ते आया । उन मवक्ते 
तिएु यह्‌ एः बड़ी महम रातथी। वष्टो देरवाद अवघानीने परैए्वग्य्या 
कषेथाने का करण पठा । मदेप्वरय्या ने जव मामूम इृष्णप्या को निरप्नारी 
फी वातत म़टोतो उसो कषण मृहु-मद्रोको फोन फरने का पक्का द्रादा 
लेकर भवधानी उठ लटा हमा । अपनी कारम वेकटरमणथ्या दोनाको 
धर लिवातेगया। गृहु-मघ्ीकेनाम एक लाद्टुतिग काले बुवः की। 
अवधानी ने चौँगा उठाया ओर वडी बेतकल्तुफी से लगभग पाच मिनटों 
तकर वार्तालाप चलता रा ) जव मुरौली भावाय मे यवधानं मपनी नयी 
मवितागानेलातोर्वेकटरमणय्या मरि ष्वुणी के निहाल होकर उंगत्तियों 
पर्वा रहा। 

महैश्वरय्या धवरा गये ये पिः कहौ भवधानी पूप्णप्पाकीयातहीन 
भूतादं! जसे ही कविता खरम दई सो हलका-सा यवधानी फो टोककर्‌ 
कहा, “नाम कृष्णप्पा गौद्ा है }"" अवधानी ने एकः माधारणं मामे के 
अेदाङमे मधो महोदये कष्णप्पा कौ भिरपनारी कौ वात कौ भौर जवाब 
मे कुष्ट सुन लिया। फिर बताया दिः यह्‌ जिस फोन पर्‌ गने कर दहै, 
वह्‌ गृह-मंव्रौ केः परम भवत वेकटरमणम्या काटै। प्ञोन षा नंवरभी 
दिषा। हमसे वेकटरमणय्या फो वि किती हसी दियो पड़ । घोगा 

नीचे रपर अदधानी नै महेश्वरय्या ने कटा किः भमो द्ग मिनेटके 

भ्रीतर उनका काम वन जायेगा ! वैङटरमणय्या ने मालमारीमे स्च 


भार्गतीन 


न्निश} नागेष 1 

बाहर वंडकर अघ्रगार पदता हुआ नागे जल्दी मे कृष्णप्मा के मोन 
वानरे कमरे मे आता टै । सपनी मावा पर निहाल होने वाति नागेगफो 
सामने देखकर एृषप्पा को प्ुगौ होती है । किोर कमारने होटल में 
उमकीरेमीही सेवाकी यौ) यन वह्‌ दजीनिपर है। तवादे की तिफा- 
रिण के लिर्‌भायाया! जव नागेण उगङे सामने माकर ग्ष्ट जाता 
दैतौ कृष्णप्पा भूलही जाता है कि उने क्रिस-लिए वुलाया था ! माचिर 
नागेण ही पूष्टता दै, “कमा अयृवार पदकार मूनाङं, गौढाजी ? माज कोई 
सास पवर्‌ दिवायौ नही पडतो 1" 

"द देण मे कौन एेलौ खवर दपती रै घना ?" 

सिद्धी से वाहुर देपत्ते हृए एष्णप्या वोता । काष्णप्वा द्वारा अपनी 
वाती विशेष भ्रतिक्रियान देखकर नागेश चूष यहा रहा] तगेशजैमे 
प्यधित, जिन्हे यातो की ववत-लकरत का तिहा रहता है, राजनीनिके 
कषे भें वहृत िरने हेते ह 1 ध्सीलिषए बट्‌ शुप्णप्या का चहेना वना पा॥ 

"क्यो सोता देक षो चली ममो १ 

हा, गौढाजो ! वीरण्णाजो ने उनकैः लिए्‌ कार भजीथी। गौरी 
ओनसैको गयी 1" 

"सवेदे-गयेरे कुछ वुदराम मचा या..." 

“स्कूल न जाने की विद !” 

कूष्णप्पा का चह्रानदम पषटमया॥ 
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"उसकी उस्न में मेरा भी मनस्कलजानेते कतराता था, भया! 
"महाभारतः सुनाने के वहाने जोयिसजी फुसलाकर लिवा ले जेथे) 

नागेश कसी सीचकर वेठ मया । 

""कर्ुगे कू ? लिख लूंगा 1” उसने आग्रहरहित मावाज में पूछा । 

रा, लिख लेना । आज कु कहने का मन ही नहीं है, नागेश { लगा 
किरपाव तनिक भीर भी उठाया जा सक्ता है । कोशिश की ! वुर्हं इसलिए 
बुलायाथाकि क्या हुक्रीक्रतमे उठाया जासकताहै,यासिफ़ं यह्‌ मेरा 
वहम? देखो तो सही }'" 

कष्णप्पा पांव खीच लेने की कोशिश मे तन्मय हुमा । 

"कया केल सै भी आज ज्यादा खीचाजा रहा है, नागेश ?" 

अठ बोलना कप्णप्पा को घायेगा नही, अतः नागेश ने कहा, ^मृञ्ेतो 
एसा लगत्ता नदीं, गौडाजी ! हाय कंसा है?" 

कृष्णप्पा ने टाय' कहते हुए नागेण के दिये रवर के गेंद पर उंगलियां 
चले की कोशिश कीं ! गलियों मे अपनी सारी तराक्तचे आने कीचेष्टा 
करते हुए दौठ चलाया। गद की ठंडी चिकनी बाहरी गोलाई के गिदं 
उगलिया मुड़ गयीं । गेंद की नरमी के साथ दवाने की चाहु से देह में सन- 
सनी-सी उत्पन्न हु आर फिर उंगलियो मे उतर आयी । गेद पकडे 
आति देखकर खुशी हुई । नागेश को आंखो में भी यह्‌ सशी चमकते देखकर 
छृप्णप्या का मन नाच उढठा । गेंद को पकड़-पकंडे ही अपनी जिद कै प्रति 
उसका नरमाया विरोधे मौर स्वीकृति का मजा लेते हुए बोला, म वहत 
अच्छा लर्‌टू नचाता षा, यार {*“ वारंगल से लौटने के वाद वोवार्दुके दिनों 
वह्‌ वेत में धान के पौधे रोपा करता था, यह्‌ वाति याद मायी! गावं जाने 
से पटले महेष्वरय्या के साय गौरी देशपांडे से मिलने गया या 1 वह्‌ परीक्षा 
के लिए वेढी पठ रही थी \ बाहुर्‌ आकर स्वागत किया) कंचीके यिना 
सिर के वाल विखरे हए ये । पढाई के कारण चेहरा उतरा हुमा-सा या! 
चहं वेसहारा सुंदरी की भाति दीख पड़ी] कृष्णप्पा नरक से निकलकर ` 
आया था। उसे देखता रहा! अपनी वर्तमान स्थिति कोगौरीकेचिए 
योक्चिल बनं जाने का बहुसास हुमा तो कृष्णप्पा का दिल पत्यर्‌ वन्‌ गया 1 

“आप्‌ मद्वुषवस्य्याजो ह) माव जाने से पहले भापसे मिलने की 
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द्च्छायी।" वहयोना। 

भनसूयावाई ने कोरी देकर मेहमाननवाड़ कौ । दष्णप्पा फ ष्व 
हनि का कारण पृष्टा । महेरवरय्या ने मक्षेप्मसारा हाल इम तरह कह 
सुनाया कि दृष्णप्पा को किसी प्रकारकामकोचनहो। ष्या उर ममय 
येर्चन्होकरगीतीर्मावासे गीरीउसेदेयनदीरहीषी? 

"परोक्षा के वाद हमारे गाव आद्येगा 1" हृष्णप्या ने शिष्टाचारव् 
क्हा। 

उस समय उससे आग्रह्‌ करते वयोः नही वना ? उसकी इस हलकी बातत 
भे गौरी मायू हुई षी। ये सभी वारीकरियां ृष्णप्पा को सता रही है। भव 
छृप्णप्पा को आणका होने लगती है कि जव उसकी चिदगी मोड प्रथो, 
त्य पूरी खवरदारी के सायवया सभी सभावनाभोकेःतिएु बह सुता हमा 
नही या? उस समय जो बात उत कटनी थी, वह्‌ क्या नदी कहू पाया चा? 
गौरीकेश्रति अपनी भावना कोमुंहमेन कहं पानेकेपीचे प्याकोह्‌ 
धमंदथा? यासाधीकेलतिएन ततचानि का उमका कोई व्रत था ? अयवा 
वारंगल के पृतिसनयाने सूपी नरक से निकलकर वट्‌ भपने-भप को 
भेत जस्त महसूम कर रहा था, यह वजहथी? क्या उपे प्वे्त-शुभ्र षि 
वाली, विकरे वालो वात्रौ गोरीकेस्ामने अपनी देट्गदीलगरहीषी? 
उने चुपचाप खद देखकर दृप्णप्वाने पूषा या, “मागे माप क्या करेगी ?' 

उसके प्रनत पैरख्वाही का अदाद पाकर शायदमीरीकैःदितको 
दुख पहटरचा होगा । उसने कोई जवाव नही दिया । 

"नागेण | जितने हुम जी-जान स प्यार करते, उतत पाने का सादृ 
भयो नही करते? पाने के वाद वया उसकी क्रीमत षट जाने केदरते ?“ 

यह प्रए्न नागर की सरमन्नसेवाटरथा। ङु ङप्णप्पाकी आसना 
कामनुमानि करके कठा, “गोरी देणपादेको मनेक तिएु तिषा है-- 
दिल्ली कै पते पर ।'” 

नानिश का ललचायी वांसोत्ते निहारते देखकर छृष्णप्पा ने लयौ सापि 
ली।मनमेष्च्छा हृदं कि उसके यानेतरः हायांवोमे बु पक्तिभा 
जाये तो वह्‌ गाव चला जायेगा । कौचद़ मे टां गकर धाने पौषे 
जमाने मेगा । उस पीप फे नोच व॑ठेगा, जहा पहले दर चरते समय 
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"उसकी उन्न मे मेरा भी मनस्कूल जने से कतराता था, भैया! 
“महाभा रत' सूनाने के वहाने जोयिसजी फुपलाकर लिवा ले जाते थे 1“ 

नागेश कुर्मी खींचकर वठ गया । 

“कगे कुछ ? लिख लूंगा ।'" उसने मग्रे रहित आवाज मेँ पुछा । 

हा, लिख लेना 1 आज कुं कटने का मन ही नहीं है, नागेश ! लगा 
कि पव तनिक ओर भी उठाया जा सकता है । कोशिश की 1 तुम्हुं इसलिए 
बुलाया थाकरि क्या हङ्तीक्रतमे उठाया जासक्ताहैःयासिषफ़ं यह्‌ मेरा 
वहम है? देखो तो सही 1 

कृष्णप्पा पांच खींच लेने की कोशिश में तन्मय हुमा 

'"क्याकलसेभी आज प्यादा खीचाजा रहा है, नागेश ?" 

जूठ बोलना कृष्णप्पा को नायेगा नहीं, अतः नागेश ने कहा, “मृक्ञे तो 
एेसा लगता नही, गौडाजी ! हाथ कंसा?" 

कृप्मप्पा ने (हाय कहते हुए नागेश के दिये रवर के गेंद पर उंगलियां 
चलाने कौ कोशिश कीं । उंगलियो में अपनी सारी ताक्रतलेमनिकीचेप्टय 
करते हुए होट चलाया) गेंद की ठंडी चिकनी बाहरी गोलार्ईके भिदं 
उंगलिर्था मूड गधी गेँदकीनरमीकरे साथ दवानिकी चाह से देह में सन- 
सनी-सी उत्पन्न हुई ओर फिर उंगलियो में उतर आयी । गेंद पकड्में 
अतति देखकर खुरी हुई 1 नागे की जालो में भी यह्‌ खुशी चमकते देखकर 
कृष्णप्या का मन नाच उठा । गेंद को पक्ड़-पकड ही अपनी जिद के प्रति 
उसका नरमाया विरोध मौर स्वीकृति का मजा लेतते हुए बोला, “मँ वहत 

अच्छा लटट्‌ नचाता षा, यार { वारंगल से लौटने के वाद वोवाईके दिनों 

वह्‌ सेत में घान के पौधे रोपा करता था, यह्‌ वातत याद आयी । गांव जने 
से पहले महेष्वरय्या कं साव गौरी देशपांडे से मिलने गया था । वह परीक्षा 
के लिए वेठी पद रही थी । वाहूर आकर स्वागत किया। कघीके विना 
सिर्‌के याल विखरेहृएये। पडठार्ईकेकारण चेहरा उतरा हुभा-सा था | 
चह वेसहासा सदरी की भांति दीख पड़ी) कृष्णप्पा नरक से निकलकर 
आया था। उसे देखता रहा} अपनी वर्तमान स्थित्ति कोगौरीकेचिए 
वोक्षिल बन जाने का अहसास हुमा तो छृष्णप्पा का दिल पत्यर वन गया 1 

"भाप महेश्वरय्याजी ह। गाँव जाने से पृहे मापसे मिलने की 
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तथ उत्क प्रामाणिकता इृष्णप्पा के लिए एक सवाल उन थो ) सेक्िनि 
अव बण्णाजी, जो उत मात दे गया, शहोद जमा लगताहै। मौरयमा? 
लगता रहै कि उसके सामने जो स्विति मायी, उममे समक्षौता कफे जी 
रहीहै। 

भीर्‌ फिर वह्‌ वैरागी? बाज तक उमके वारे मेषृप्णप्या कौ गमद 
मेंकुछमायादहीनही। कौन जनि कि वास्तवमे उसकी भोतरी विदपो 
श्रज्ज्यलित यी, या योये साग~सन्डीकी तरह सोली यी ! लोगोनेउमे 
छोड़ा नही 1 जहां वह रहता था, वही एक मदिर नवाया । सपने मे भाकर 
प्रनौं ॐ जवाय देते रहने की भफवाह उसके वारे मे फंली दै, मते न जाने 
कहाँ-बहा से लोग आने लगे ह। लेकिन यह किसीसे बोला नही) 
नियमानुसार सवेरे उठकर वह्‌ गली के छोर पर खहे होकर "गीता! गाता 
दै, मपना भाहार पाता मौर पकाकर घा तेता दै--दममि कमी वृकः 
नही हई 1 लेकिन पहल की भाति पहु मव सरल नटी रहा दहै 1 जिम मत्तौ 
के ल्लिषए्‌ वहु निकलता है, उस गली मे वदनवार वधे रहते ह। जहां ण्द्र- 
कर वहु "गीता" का गायन किया करता है, भहा एक प्लेदपमं बनवाकर 
मादक लगवाया जाता है! वैरागीको लोग लव सिदेए्वर्‌ केनामसे 
पुकारने लगे । वैरागीकोनत्तो किसीसतेएतराचहै भौरनकिसीको 
तनय दै । क्या पैसा नही लगता कि थपने बहाने लोगोकी जरूरते परी 
हेतेदेख उसे खुशी होती है? उसपर चढतीहृई घरवी फो देषनेते 
लगतादहैकिजो मिल जाये, उसीको पानेकेग्रतनेही उत्ते बटियाभाहार 
मने पायक बनाया होगा) 

एष्णप्पा कभी-कभी उन दिनो की मानसिक स्विति को तेवर भाशे्वित्त 
होजाताहैकरिउस वैरागी के दिले जवाब देने की उत्कंाषैदाकरने 
सायक प्रण उसके दिमाग मे माया ही नहो यह्‌ उन दिनो सतना उटता 
चा, यह्‌ वातत सच है। लेपिन एष्णप्पाफो लगता दहै करि दसक्रा कारण 
फायद यह्‌ था भि उरक्धो सारी वाते सोली थो। इसीलिए वैदामोसे 
भरप्न नही पू्ाजा सका या । इृप्णप्पा कौ वं रागी कुछ हद तक एक मानक 
घर्ा लगना 1 जच साप उसरी मुपा मे धूत गया चा, तय उसे निस हिमा 
कासामनाकरना पटा या उत्ते वह्‌ सहन नहो कट पाया था 1 इममे चततकी 
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वसा करता था} सामने वाले अमरूद के पेड पर पंचरंगी तोतो के अनिकी 
प्रतीक्षा करेगा) 
""महेष्वरय्या भी आ जातितो ठीक रहता }"" 
"लिखना चहं ची तो उनका पता कहं है ?" 
हा, वेस ही मादमी ह सहसा भा घमक्ते हँ । उप्त भाग्यवान पर 
अवरेप्तका भूत सवार हुदै कलरवेगलूरमे रेसकामौतम शुरूदहोने 
वाला है न--शायद आ भरी जाये ।” इतना कद कृष्णप्पा करवटतेने की 
सोचकर सोया रहा । पत्ता नहीं, करवट तेनेकी शक्ति कव इपर देहम 
येगी ? यह्‌ भी संभवहै किएक भौर स्टोकका शिकार हकर वहमर 
ही जयि । लहु की एक बृंद कहीं अटक गयी होगी । वह्‌ हट भी सकती है, 
वहीं मटकी भी रह्‌ सकती है । हर पल चौक्ता होकर जिये जनि ही भव 
अपनी क्रिस्मत में लिखा है 1 मचानक यह्‌ देह इस अवस्था को आ पहुवी 
है--विना किसी चेतावनी के। 
कृष्णप्पा कौ जिदगी मे जिन्होने प्रवेश किया था, उनमें कौन साबुत 
चचा है गौर कोन नही--इषकी तमी उसे नहीं । बाहरी दिखावे-मात्र से 
कौन कंसा है, यह्‌ कहु पाना संभव नहीं । उदाहरण के क्तिए उमा! 
अण्णाजीकी मौतसे उसे जो सदमा पहुंचा था, वहंस्षिफ़ंकृष्णप्पाही 
नानता था । किसी सेकु कहते न वनकर बीमारी के वहने बहु नैहर 
ब्रली गयी थी । उस समय उसके पांव भारीये, अयति भव अण्णाजीका 
टा वडा हो गया होगा) उसे मोटर-सादकिल पर हिप्पीनुमा वाते वटाकर 
न दिखाते घूमते हुए कृष्णप्पा ने देखा है ! सुना है कि उसके वाद उमा 
दो वच्चे भौर हुए । इस रहस्य को आज तक कृष्णप्पा ने छिपरयि रला 
। अपनी जीवनौ लिंखवति समय भी नगिश से यह्‌ रहस्य नहीं कहा । 
ण्णाजी का दिलं राजनीति स विमुख होकर तव दास्पत्य-जीवन का सुख 
हने सगा था । शायद ती उसकी हृत्या कौ ययी ! अव खया आता हु 
मष्णाजोनेजो चुना था, क्या वह्‌ समक्षदारी थो? चेकरिन उसकेमर 
ने के वादलगतादहै करि वह्‌ उसके प्रश्न भौर अनुमानसे भी उपर उ 
एथा। उसनेएकहीरोको देखाथा। कितुनीही क्ुदरताका शिकार 
¡ पर्‌ भी उसकी बुद्धि तेच रोशनी उनी र्वी थी ! जव वह्‌ जीवित था, 
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याधी वाजारकेपासएङपुरानि घरमे राकरताथा) कटोतरेट षर 
पराया दू्जाघरथा। सौ स्पया महीना फिराया। पावना घर के बाहर) 
कृष्णया के तिषए्‌ यह्‌ वहृत अनुव्िधाजनकः या । इमतिएु मदाश्चिव नगरम 
फिरयि के अपने एक पनटतेनेकौ प्राथंना वौरण्णानेकौ 1 दृष्णप्पाकी 
पलल नोता कौ भो दलील घो किः वद्‌ उक यैक चे वटरुन निर्ट पठता है) 
सितु जय दष्णप्पा ने यह्‌ ककर द्रनकार क्रियाम एमन एतन्एण्की 
दैसियत्त मे मिलने वानी तनपाहमें मौ मे मधिक फिरायारै पाना ममपव 
दै.तववीरण्णाने प्रार्थना की, "अच्छा, तो भापमुतनेसिर्फसो हौ किरया 
देते रदिपि। चत्त“ 

"दरसल उमका किराया है तिना ? शायदेमनेमौदहैन?' 

“उतनी रकम लेकर गृतते कया करना है भमा ? ग यापको मोर मुत 
मेीदेहीदे रहाट?“ 

मषनौ शारीरिकः मजनरूरी कैः कारण कृष्णस्पा सदातिव नगर बाति 
पवद में भनचहि मनसेमायाया) इम जगु मनि काएककारणमहभी 
थामिःसीताकीमयिदिनिकौ कुढन कमहो जयेगौ। प्राम॒र्मेहौ गौरो 
कै लिएभेगरेलो नर्वरी यी, जिसे पाकर गीता को वेह पणौ हृ पी) 

देण-भरमें कृप्णप्पा कितनी वदी हस्ती रणता है, मका पता मभी 
खौगौ कौ तय तपा जव उने स्टोक दभा । सुद राज्यपाल नै भन्पताम 
जाकर उस्रकी खं रपवर ली धो 1 दृप्णप्या मेणा जिसकी को मासोचना 
पियाकरता चा, उसी मूख्यमधीने वर्हे एक स्पे्लिस्ट कौ बुलवाया 
था। देके भभी व° आआई० पो° सोमो ने अस्पताल मकरे ष्णा का 
गुते-ममाचार पृष्ाथा। 

किप्रीचीजकीद्च्छानकरके भी हर चीज उतेप्राप्तहीरहौथी, 
दमभे सुद कृष्णया को भो साश्वं होता घा। एष्णप्वा ने समक्न 
यौरण्णा विना किम लालय यैः उयक्रौ केवाकेररहादै। इङ एक्वम 
वह्‌ कया कर्‌ रेणा भला ? फिर कृष्णया का जो विरोध चा, षड्‌ स्यवस्या 
सेथा,नकषि व्यदिनिय सेः दष व्यवस्पामे वोरण्याभो वयाभौरोकी 
भांति एक स्पपित नही ? 

पितु कमी-कसो कृष्णप्याके मनमे पटकाहतादै किष प्रार्‌ 
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कर्म-स्वरूप की तपस्या कै प्रति गहरी आशंका होती दै । कृष्णप्पा ने अपने 
आद्--जो सभी संभावनाओं के लिए सक्रिय वनकर स्पंदितं होते हुए 
जीने का रहा है-की वुलनामें जौ देखा या, वहु उससे मेल नहीं खता 
था।, । 
उसने दरार कहँ है मौर यह्‌ दरार क्योंपड़ी? मरने से पहले इसे 
जान लेना चाहिए 1 वस, मव सपने भाग्यमें यहीतोदहै। यों सोचते हए 
वह्‌ अपने पां में प्राणश्वित्त को वहाने कौचेप्टामे लग जाताहै। 
श्नगेश, मेरीमांको लिवा लानेके लिए किसीको भेजनादहोगा 
न?" 
"व्याम ही लिवा लाॐ, सर? 
"नही, तेरा यहा रहना जरूरी है । अपने दौस्तौ मे से किती को भेज 
+ 





घरक सामने कारयाकर त्की । उसमे वीरण्णा उतरे) खहूरसित्कका 
वलोज कालरका कोट ओौर्‌ पैट पहने थे ! आयु लगभगसाठवपंकी होगी 
येगलूरकेदो बड़े होटल गौर तीन धियेटस के मालिक । उनके पिता एक 
मामूली ठेकेदार थे । वीरण्णा अपनी करामात से लखपति यने ये । तिरुपति 
वेकटरमण के वड भक्तये ओर देग-विदैशो मे उनके मंदिर वनवानेकै 
लिए कमर कमकर काम कर रदे वे । सोशलिर्ट नेता तथा पुंजीपत्तियो के 
विरोधी कहुल्नाने वाले कृप्णप्पा की तूती वजते देखकर सभी को अचय 
हृजाया। उनकीकृपाके लिए कई मंत्री तक याचनाकरते रहतेये। 
वीरण्णा स्वाभिमानी कृष्णप्पा के साथ, जो कभी किसी से कुठ मागता नदी 
था, वड़े अदव के साय पेश आति । जव कृप्णप्पा को स्टोक हमा था, तव वह 
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“न, वीरण्णाजी, कार लेने लायक पैसा चेरे पास दै नही ।“ 

“ध्‌, पैसा, वैसा ! क्यों ट्मेणा कैसे कौ वात करते हो ? वह्‌ सिम्मे- 
दारीमन्नपरष्ोढंदीजियि।* 

“वह्‌ सव होगा नही । कर्जा उठाना मुञषे पसंद नह 1“ 

"परमंदनहीदैतो जाने दीजिये । कर्व मत उटा्ये। धापकी कारये 
हौखरीदकर रख तुगा । मेरावेटा भी एक क्रिएट की सिद किय वैवहै। 
आपकौ मेह र्वानी के एव मे जव भी आपको जषूरत पडे, म अपनी कार्‌ 
दे दंगा ।" 

नागर कमरे से उठकर चला गया। वीरण्णा की मेहरवानिपोने 
रके दिन को दवते हुए उसने पहचान लिया है । उसे मुभीते केनिप 
वह्‌ चाहर चलागयारहै। 

कप्णप्पा ने निश्चयात्मकं भावसे तिर हिलाते हुए वीरण्णासेनाः 
कहा! 

"भच्छातो अपने लिए न सही। मुक्नपरतो एषा करसकेगेन 
आपं 1“ 

वीरण्णा जसे ल्वपत्ति कै तिएु दस-वारह्‌ हार अधिक कीमत देकर 
एक फिएर घरीद सेना कौन बडी बात दै ? इतनी-सी बतत के लिए क्या 
दश्तकैः सामने हाय फलानि वाला आसामी है वह ? फिर भी णपा की याचना 
कर रहा दै, सलिए कृष्णप्पा नरम पड़ गमा । फ़रामं पर हस्ताक्षर कर 
द्विये। वीरण्णा केः चते जनिं पर नागेष भीतर माया । 

"यह्‌ भी एक फरप्यन है यार, नागेश । इस कार से वीरण्णा कमते 
पमदसद्जारफातो लाम उटाहौ रहाहै। कहता था किमेरेतिए 
गररीदरहाहै।होभी सकता रै... 

"जाने दीजिये, सर ! कया यह कार उनके तिएु भारीषहेगी? 
भापकी सरूरत फे लिए परीदं रहे उन जतेलोगोका यहश्चंभी 
यनताद1 ५१ 

मागिश की बात से षष्णप्या को तसत्ती हुई । दसौलिए कडवी वातं 
कड्‌ पाना उसे बल पाया, “अभो तुप्ने तजुर्वा नही, नागेण ! यै नरम 
पष्ताजां दहा हं ! भीतर से दता जा रदा हूँ । दस साल पहने हेमे लोगों 
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नन, दीरण्णाजी, कार लेने लायक पसा मेरे पास है नदी ।” 

"धत्‌, वैसा, वैसा ! कर्यो हमेशा पैसे की यात करते हो ? वह जिम्मे- 
दारी मुक्त प्रर छोड दीजिये 

"वह्‌ सब होगा नटी । करा उठाना मुकं पद नही 1“ 

"पसंद नही दै तो जने दीजिये । करडा मत उठादये । आपकी कारम 
दीषुरीदकटश्ख लूंगा 1 मेरावेटाभी एक करिएट्की जिद नियिवैढाहै। 
आपको मेहस्वानी के एव मे जव भौ आपको जरूरत पद, मै यपनी कार 
देदूगा ^" 

मागे कमरे से उठकर चला गया! वोरण्णा की मेहुरवानियीमे 
उसके दिल यो दकते हुए उप्तने पचान लिया है । उसवैः मुभीतेके लिए 
वद्‌ बाहर चसा गयादै। 

एृष्णप्पा ने निश्चयात्मक भाव से पिर हितति हृए्‌ वौरण्णासे ना" 
कटा। 

"अच्छा तो मने लिए न सही। मृक्ञपरतो इषा करसकेगेन 
भाषि?" 

षौरण्णा ज॑से ललपति के निए दस-वारदट्‌ हजार अधिक क्रमते देकर 
एक फिएट रोद लेना कौन बड़ी वात है? इतनी-सी वातके लिएपया 
उसके सामने हाय फलत याला मत्तामी है वह ? फिर भौ एषा की याचना 
फर रहा है, प्मल्तिए एष्णप्या नरम पट गया । फ़ामं पर हस्ताक्षरकर 
दियै। वीरण्णी के चते जाने पर नागे भीतर माया! 

“प्रह भी एक करप्यन है यार, नगेण। शस कारसे बीरण्णा कम-से- 
करम दप्नह्जारकातो लाभ उठाहौ रहादै। कटुता था किमेरेचिए 
सरीदरहादै। हो भी सकता टै...1 

“जानि दीजियि, सर! भ्या यह कार उनके निए भारी पड़ेगी? 
आपको जम््रतके लिए परीदं रहैर्ै। उन जैतनेलोयोंका यहप्रचंमी 
बनता ६" 

नागेश फी वात से ए्ष्णप्पा को तसल्ती हई । दसीलिएु कट्वी वतिं 
कहू पाना उरति यन पाया, "मभौ तुनने तनुर्वा नह, नागेण ! य नरम 
पद्ताजा रहा ह 1 भीतर से सहता जा रहा ह दस साच पहने दते तोयो 
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सगता तो सहसा ठडे पानी केसरो उछलकर उंगधियोकेपोरकौष् 
जाते । तव सारी देदह मे सनतनी-सी दौड जाती । 

वयो यारो, दश भेमारकौपरूना करतेहृए्‌ द्दवन वैदेही! षद्‌ 
एक षत्यरहीतोहै। उठाकर फक दो! तुमह एताने वाला भूतमठफा 


एद नरह्‌ भट है, जो तुम्हारी सारी वोवाई-कटाई उटाकर तै जात्रा 
द॥ 





कष्णप्पा मपने मास-पटोस वैः किसानो ते कटुता टै 1 यहे यात जोषिन 
जी फै कानों तकः षटंवती है । 

केने ॐ प्रतते काटने फे बहणे विटा" कदत हुए जोधिसजी चोए्रत 
मेमा्बैठते है । रृप्णप्वाका दिया हमा दूध पीकर इधर-उधर की यानं 
परते हुए कते हँ “बिदा, सुना है कि तुमने मेमार फौ निरा पत्र 
वतताकर उसे उटा फकने के लिए कहा 1 पया यह सच है ?" 

जपित की छरहरी देह, उयट-पाबड़ सफ़ेद दाढी, लवी चोट), सेह्रे 
पर सदा सौम्य लगने वाली माते देसते ९ गुप्णप्पा आहिस्ता से यात 
रता है जोयिस केने केः कारण मा भी पान-गुपारी चवते हए चौपाल 
मेभा्वैटतीहै। 

याप भी नर्त भगवान के अनुयायीर्हुन? फिर कमे भपनेभेत 
मे बेदयत ही गये भला ? कौन उरक लिषु जिम्मेदार है?" 

"हम तौ ठरे मि्यौ-बीवी दो प्राणो । पोद्ा-सा वजीफा मिलता! 
गामे एकप्रह्ममतोरै जौ कुछ जोतिप-भोतिप भी जानता दहो । म 
विचास्से वुम्दारेमामा बौर यावके दो-नारगौद्धा परिवार हमारी 
गृहस्थी के लिए दधन, माटा-दाल, माग-सन्डी, फल-मेवा वरग रह॒ दते रहते 
है। फिर मुने कयो सेत्ती चाटिए भला ?“ 

"अच्छा, जोधिसजी, नर्द भगवानके मटकापएेट भटरहैन? 
क्या उसी ने आपफो चेत से वेदयत करके सुद फ षाश्त फे निए नह रव 
तिया?“ 

“लगन चुकाया नही गया या, इसलिष्‌ रस तिपा । दीम्हीतोहै) 
यपा उसे चुक्रायाभीजा सकनद?“ 

ष्वेशवः चुक्नाया जा सकता दै, जोपिसजी 
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। द्वियाथा। फिरभो जोयिखजौ वया उनकी पतनी, कूष्णप्याके दिन 
म भपमत्व की भावना उत्पन्न करतैरहु। जब शुरूगुरूट मं कूष्णप्या गपि 
नाया चा, उन दिनो कट जदि मे भी जोविसजी एक धोतरी पहने वथा टूमरौ 
भढ हए दिखायो पडते । कप्णप्पा नै उनके सिए जव उनी शोत सादी 
यी तो द्रिमगिवम्मा कौ भांखो मे चमक भीर मामू उमह पदे थे । 

मसिन वाने कारण कृष्णप्पा जोयिसर का भौरभी आत्मीय वना 
या 1 जौयिस की धरम थी किस इनिया मे बव भौ वर्पा-पानी, एमे 
अदिजीष्टी रहा है, वह्‌ कुछ ही ब्राह्मणो द्वारा त्रिकाल सेध्यावदन भारि 
करते रहै के ही कारण ! शच्णप्पा हस धारणा को प्रम कौ चनह सहे 
लेता है 1 जौपिषणी समननते ह छि मपने जप-तेप के एन्वल्प ही एष्यप्या 
तनी तरमक्री कर रहा है । जोधित्रजो करी हत धारणा को भी षएप्यप्पा 
मह त्ता । चाहे क्रितना ही गदा भ्यो न हो लेकिन पूर्वे-जनम के पृष्य-प्रभाव 
मेही नर्तिह भटर कोब्राह्यणत्व प्रप्त हमा है, एृस्णप्पा दस धारणा कौ 
कदर नदी करठापा। धह जानताथाकि अपने जप-तपर के फलस्वरूप 
्राह्मण येने नरि भटका निरादर करते देकर दृष्णप्ा जोपिष के 
लिएुएक पहेसीही वन गयाया। 

सगान को वमूली के दिन आते फि नरसिहं भट, उसका भमीन, पट- 
वारौ मेसभीलोग गावके किसानो के लिएु मिह-स्वप्न वन जाति घ्म 
यार एक घटना हृष्‌ । लगान कौ मदा्यगी न किये जाने कै कारण बीरे गौडा 
नामक एके किसान कै पर नरि भटर भपने आदि के साय धुम्‌ गयां । 
सीरे मौह ढे वच्चे को उवर्‌ था! उसकी पतनी बन्ये के तिए कोम के वतन 
मेदरूध गरमकररही थौ । भटर का यया याकि वीरे गौदढा ने भीतरग्टौ 
मुपश्री दिप कर रली है । लेकिन भीतर धुतकर देम पर जव वहां क 
नटो पाया सौ उरक पारा चद्‌ गया । शायद गो्ाने सुपारो क्ट भौर 
रवाना की होगी, इत विद़विदाहट भ दात किटगििटति हृषु मदने नोकरो ने 
भोनरकासारा सामान भौगनमे फेवनेकलिएकदा। गोदा कीपलीके 
पिदपिदानि पर भौ उसी एक न गुनी । चूल्हे पर रपा हमा दष भौ आंगन 
मेधिराय) दम धटनासेर्गोव क सोम यातकितहो गेये 1 कानों 
वदी पटने, माये प्रर भभूत समाये, कौयिदार धोदी पर कता मज ष 
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आदोलन पर जोर देना पडा! कम-मे-क्म उूव्रानोहौ मदर, कवमग्द्र्‌ 
"जोतने वालाही जमीवका ह्कदारः नादे कोल्दूगवो करन्द 
लेकिन जोनने बाते समी जमीनकेहक्दारनदीदनेष्1 दर दिवन म 
चनेह, वे गौरो को हुकदार वनने देना नदीं वाहूने 1 

भण्णाजौ ने कदाथा कि मनुष्य फा स्वामिमान बटन चिद्‌ 
मानित कौ यह्‌ लदादं अनिवायं है । यह्‌ वान बवद्ृप्टप्यागी मन्न 
मारटीदै1 लेकिन प्रिलहाल वह्‌ जिम राजकौय शानं मरादोर दूदा 
वह्‌ मनुप्य कौ धीरे-धीरे सूद्रता से मुक्त कर सवेगी, दम वात मं उने ममो 
मका दहै) तोनो जून लोगों के यौच उनके वयेहे सुनतते-मूनने वद्‌ पड जादा 
दै1 उमे तनहाई कौ कामना होती है । हमेगा मधवेमें द्वे ददने कारम 
हरपल न जाने कहां-कहां अंवुजनि वाती जीवन की ोटी-टोी मृिर्तं 
उमकी नजर से चूवः जाती ह! इसकी वेच॑नौ उम रहतो दै 1 गाघ्रौ राडार्‌ 
वाति भपने किरये के परमे घामके समय जव गभ तनहाईं न्मोवटता 
दसो वाहर कम्पारष्टमे वैट्कर निहारने सगता दै । निन्द्य मध्रमभं 
लम्बा लहंगा पहने लढ़कियो को धुमते देखरूर जनन होती दै । जाने की 
छिदगी में होने वामी संदिग्धताए, मध्य-वमं के मां-वापको परेशानिपां उन 
मालती दई दिष्वायी नह देती । जद मे चमेली की वेणी पहनकर टोला 
भ पुमपटमाह फरतौ हई विजली को वतति्यो के नीचे, पेद ठते, उनकी 
नखरेवा्ी को दष्णप्वा आघा घटा प्यारे देषा करता है । लद्कोमे 
शमनि बाली गु लडृक्रियां होतीरैतो कुट उन्दे चने वाली। क्या 
एण्या को उसके साय वाती 'लडकियां अफौरुन-व्रिम नदौ कटा करती 
थो? लेकिन वहतो हमेणा तनावमे रहा करताया। 

सोषने लगता है ङि गौरी देशपाडे फरिलदेत्छिया मे क्या कर रही 
होगी ? उषी चिदु मित्ते मौर उत लिदे काफी दिन दए । सुना है क इन 
दिनों बह भी राजनीप्तिमे श्वि लेने लगीदै1 उमका साथी माक्संवादी 
सोगकनिस्ट है । उमकी दलील है फि भारत करे लिए पातियामेटरौ राजनीति 
येकार 1 गोरी षहते एमी नही यी । उसङौ जो मौजूदा धारणा है, बह 
्याउधारकीटैया खुद उसो की-कुठ पता नही चचता । फिरिमी, 
उमे णादीफौ यातन दहने का अव भफसोस होता है। जव लूमिनामे 


= 
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शादीकी वात्तकहीथी तो उसने उसे गंभीरतासते दित परह नहीं लिया 
था । लेकिन अव ये वेदनाएं उतनी तीव्र नही रही ह 1 उर लगता है किं वहं 
एक विशिष्ट व्यक्ति वनक्र खोला होता जारहाहै। वरना उत्तका 
भीतरी दमी का तनिक भी दयाल न रखने वाली सीता से क्या वहु शादी 
करता ? इस वात पर उसे कसमसाहट होती है ! गोपाल रेडडी के देहात के 
चाद अकेला रहना दभर देखकरहीतौ शादी की ची । उसके गुभवितक 
मित्रो जवरेसी ओौरतसे शादीक्लेकी सलाह दी यी जो उसके खान- 
पानकी देखभाल कर सके तो उसी लायक्त ओौरतसे णादी करने की चाह्‌ 
उत्तके मनमें भी हुईं थी । जयति ओौरत की संगतिमें जौ तीव्रता होती है, 
उसे उरकरही तो सीता जसी जोरतसे व्याह किया या 1 तत्यस्चात 
उसके व्यक्तित्व मे जिम तीव्रताकी तलव थी, उत्ते लेकर कु खामी-ती 
महसूस होने लगी वी । ज॑से अण्णाजी कहा करता था, शायद वह्‌ पएथूडलं 
दीहोगा। शादीको चरूरतन देखकर ही शायद लूत्िना के साथ तीव्र 
प्रणय स्ंभवहोसकाथा 1 शादीमेएकववाँदीकीही कामनाकी यौ,नकति 
एक सेली की 1 इसीलिए शायद गौरी को खो लिया । यही त्तव सोचते हए 
वहं सिगरेट सुलगाता है । चली के सभी चङ्के-लडकियां ओक्नल हौ जति 
ह । पडो वाला वच्चा पहाड़ रटता ई! भीतर सीता किसी वात पर कुद्ती 
दै। पतिकाएकातमें मिलनाही दूर हौ यया था, इसतिए इच मौक्त का 
लाभ्र उठाकर अपना सारा उफान पत्ति के कानों तकं पहुंवाती है । भीतर 
जाकर, कृप्णप्पा अपना रोज का पेय--क्वार्टर-च्िस्की-- लिये देविल के 
सामने वैठ जाताहै) 

आजको वाते कल याद नहीं रहती । दिन-पर-दिन गुखस्तेजा रह 
ह 1 असेवत में उग्र भाषण, वाहुर उग्र भाषण, उसके-इसके दिलाफर प्रचंड 
विसे, दिन निकलते ही तरद-तरह की मांग लिये आ धमकने वाते लोय, 
किरती के संडनं पर दस्तदत, किसी के समर्यन पर दस्तघत--वसयोही 
सद वीतता जाता है 1 इसी वीच एक वड़ा मालदार आदमी कृष्णप्पा का 
मित्रवेनाथा। चौपाल रेड्डी, चो कोलारकी जोरसे चुनकर आया धा, 
अमीर होने परभी माव्संवादी धा। वेहद सफ़ेद कदधिदार घोती गौर 
महीन कुर्ता पटने वाते सुडोल वदन के इस मक्सवादीमे, जो वेच कारें 
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धुमता रहता था, अपने टी वेगे के विनाश की उक्कटता देखकर कृष्णप्पा 
उस पर फ्रिदाहो गयाया। गोपाल रेड्डी जद उसके साय जेलमे था, तव 
उसकी चुस्ती तय कष्ट-सटिष्णुता को देपकर चौक गया या धन, 
संपत्ति, भोहुदा भादि के सायवेदरकारो से वेत आने वाला गोपाल रेडी 
्षिनेमा, सगीत, साहित्य मभौ में जो उल्छरष्ट हो, उसका हिमायती धा 1 
कलकत्तामे यती यक्वर खाकी संगोत-मभा की खवरवेपरमष्दीतो 
हना जदा से व्रप्णप्वा को लेकर कलकत्ता जा पटंवता । ठेस पागलपन 
था उसका ! जितनी वेतकल्लुफौ से यम्ब के (ताज मे रह्‌ मक्ता या, 
उतनी ही सहुजता ते सनोपड्यो मे, जेल मे वद्‌ रहता था । अलगाव मेः साथ 
उपभोग कर सयताया) ताड़ो भौर मिर्ची कै पकौडे से उतने ही पतंद 
ये, जिते स्कोच भौर पनीर। कृष्णप्या कौ धारणा चौ किवहीभारी 
सपत्ति जीवेन मे एक भनोसौ रौनक ला देतीहै, बह गोपालरेदृरीनेः 
मंपकं मे आकर बदल गयी । देखा कि जहां दौलत होती है, बह चिदगीके 
गुण-लक्षण ही भिन्न हैतेरदै। ङृष्णप्या के चुनाच के सिलस्लिमे गोपाल 
रेदृष्टी जव हुलिपृूर मायाया, तो वह वहां किसौ किसानकी चौपालमे 
सोता, सवेरे केले के पत्तलमें परोमी गयौ काजी कंरियो के भचार ङे साप 
युं मरेसेखा लेता) धातत का कोरिया, पत्तन की टोपी, पत्तलकी 
जरकाती, कटहल के समोते, बम्बू की छडी- तवे सभी चीरे जो नित्य- 
जीवने मे अदना लगती है, उसकी निर्विप्त चाहत मे मा उठती धी--जिस 
प्रकार उसके भाग की ओरत का तन-वदनं गा उताधा॥ 

जव गोपाल रेइृ्ीके माव मया, तभी इृष्भप्पा को अपने मित्र की 
सीभाका दर्शनौ सकाथा1 बहा वहु मा्तिके या उसके पिताएक 
तानाशाह्‌ । नौकर-चाकर उनकी गोर पीठ कर नही चलत सक्ते थ । शाही 
महल जंसे उनके धरमे न कहौ वच्चो का रोना सुनायी पडताओरनेकटी 
आओरतों का हसना ! रेद्डी के पिता जहां कही उरते-वंठते, वह सन्नादा 
छाया रहता । गोपाल रेड्डी ने चड़ पसोपेश के साय टृप्णप्पा को सिफ़ं एक 
दिनके लिए मषने यहा ठहराया या। मपनी अमीरी के प्रति कृ्णप्पा की 
विस्तृप्णा को देखकर उसके पति गोपाल रेद्डी का अभिमान भोरभी वड 
गयाधा। क्या गोपाल रेड्डी जानता नदी कि एसी व्यवस्याकी रला 
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लिए ही तो पृलतिस-याने दै, जैसाक्रि उक्तने वारेभल में देखा था ? 

गोपाल रेड्डी फे व्यापक अभिमान से कृष्णप्पा ढीला पड़ गया 1 निहाल 
हो गया । पौना सीखा 1 लडकियो के साय सोया । व्यवस्था के प्रति विरोध 
काषृप्णप्पाका सारा क्रोध, जो सरीरसते चू पड़ने बाले पसीने कौ तरह 
व्यक्त होता या, जव अपनी तीव्रता ओर सीमा को खोचुकाथा1 वह्‌ 
समूचा देखने का हामी वन गया था} कृष्णप्पा की विप्लवकारी आतता के 
साथ गोपाल रेडडी अपने चुस्त विचार जोडता जाता । एके से दूसरा विचार 
प्रोत्साहित होता जात्ता ओर कृष्णप्पा फो अव ओौरत, शरावे, संगीत, 
महफिल, हवाई उड़ान आदि त्तिक रूप से खटक्ते नहीं थे ! साघारण 
मामलों से मवाधित रहना, पैसे के लिए तरसना, कड़वी वाते करना, देह 
को भौरत, भौजन मौर शराव से तृप्त करना, तरसे विना चाह्‌ की चीव 
हासिल करना--समभी एक साथ, एकमुरत मिल जाने के कारण कृष्णप्पा 
उड़ता गया । अहसास होने लगा कि वहं सवसे ऊँची चोटी पर खड़ा है । 
कल जित्त लडकी के साय सोया था, उसे आज भुला भी देता या ! अमिट 
याद लिये सगर्‌ आज तक को वचौरहैतो वह्‌ चीतेकी खूबसूरती वाली 
सिप लृसिना । कभी-कभार वारंगल के दिन-रात याद हो आति है । लेकिन 
जिदगी को मुरला डालने वाले क्ुल्लके मामलो को मनमनि एश्वर्ये भौर 
उदारता कौ भदद सै जला डालने का कमाल गोपाल रेडडी को हासिल धा। 
कृप्णप्पा ने सोचा कि धन-दौलत से वेदरकार अपने सपने कौ नयी किदगीः 
दनिकं स्वरूपम इस प्रकार लापरवाह्‌ वनी रहेगी ) 

एकं वार महैश्वरय्या अयये। दोनोंको साथ-साथ देखकर मानो 

उनके हलक्र में कुष अव्क-सा गया था ! ओरत कत लिए लार दपकाने वाते 
महेश्वरय्या को शायद अपनी टेय्याशी से कोई गिला नदं था । चिद करकैः 
पुने पर उन्होने कहा था, “कृप्णप्पा, यह्‌ वहतत दिन रिकने वाला नहीं है, 
रे! क्यातेरामनफिरस्ते पीपल के नीचे वैठकरदोर चरानेको करता 
ह ?"' वाक्रई उनके कै भनुसार वह्‌ टिका नही! गोपाल रेड्डी कैम्नरसे 
मर गया उसके वाद कृष्णप्पा कर दिनों तक खोया-खलोया-सा रहा 1 तव 
गुभरवितको के अनुरोघपरसीतासेशादीकीयी। 

गोपालं रेड्डी के ताय जो सुख देखा था, वहु अव ध्रम-जंसा लगता दै 1 
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उसे भी थधिक पट्ा-लिपा बुद्धिमान था वह्‌ । मच्छा चिलादो। सगीत 
मे सूम डचि रखने वाला । साय वातौ ओरतसेयो पेण भावा कि खुद 
भौरत दही भूल जाती किः वह्‌ कोमत पर आयौ ह । अपनी अमीरी कैफेरमे 
न पड़ने वाला समक्चकर ही शायद उसने मुम दोस्त व्डायोयी। मेरे 
जने गवाह के सामने दौवत को नाच मानकर उ फुंकने मे उमे रिहाई 

का अतीव मुप मिलाहयीगा। दोस्त बनकर भी वह मेरे साथ एक पूजनीयं 
भावना सेपेश आया करता या। अपे तनावको हीत दैनेके लिए रुसी 
आंसौकी जरूरत थी । मटेश्वरय्या, अण्णाजी, गौरौ की तरह उसने भी 
उसमे अलौकिकता को देखा था । भीतर-ही-मीतर रणड पाकर जो सीन 
जल उठी थौ, उस्र वहं मेक लिया करता था। घुटती हृदं यातना को 
उसने थपनी मेध्रीके जरिए गने लापक वनायाथा। इमसे दृष्णप्पा के 
सदे भीतरी जीवनमे जो कमलापन--ममहनोय कर्मैला स्वाद--या 
बेह्‌ कम हता गया। गोपति रेड्डी कीमौतसेलगाथाकि वह यतीमहौ 
गपाटहै। 

"नागेण 1" 

नाये, जौ उत्ते धूप मे विठाकर स्वय मीतर वंढा या, सामनेभाणय 
हभा। 

नमौतर ते चत्त । धूप तेज हो गयो ।” 

नागत उत्ते ठेलते हुए कमरेमेते गया। 

"्ददाचमें वदुभादै,दे 

नगेणने जव बटुमालादियातोदोसौ र्पये निकालकर उसके हाय 
भे चमा दि \ नागेश कुछ न समद्चकर्‌ कृप्णप्यद का मृंहु ताक्नि लगा | 

“तेरे एस कपड़ों का दूसरा जोडा दिषायी चही पडता । प्षिलवा ले ।” 
उसने कटा 

"त, गीद्म साह्य +” 

भले तेरे, मुन्नमे नवरे मत कर !“ 

"अपके बटृएुमतो हूतनी ही रकम है 1" 

“रे नागेश, सुन । दायां हाय ममी हिता दै। उस पर भौस्टरोक 
हनि म पटने." मसर म कटी हई अपनी वातस नागेश को मायूस 
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होते देखकर कहा, “पागल कहीं का ! तू जानता नहीं । मेस वीवी जोह 
न, वड़ी कंजूस दै । भेरी तनद्वाह्‌ से वचा-वचाकर वक म दस देजार जोड्‌- 
कर रखा ह । अव चुपचापलेनलेये पेते!" 

कृप्णप्पा नाने की हालत जानता या } ग्ररीवे ब्राह्मण-परिवार चाप 
खदा चिडचिडने वाला एक मूनीम था) वड़ा भाई इंजीनियर उसकी 
पत्नौ पहुते दज की कंजुस थी । अतः भाई से मिलने वाली मदद नाममात्र 
थी } घर मै व्याहुने वाली छह वहने । पडाई अधूरी छोडकर जुलृत्त-वुलूस के 
पीये राजनीति मे समय सपान बाले वेटेके प्रति माँ बेचैन रहती 1 नागेश 
का सोना--पार्टी के दफ्तर मे! खाना-- जरह मिल जये कांफी-सिगरेद 
का इत्तज्रामटहौ जये तो ठीक । वहु सपना देखना करतार कि जने वाली 
समता-व्यवस्या मे उसकी हालत सुधर जायेगी । समय गुजारना उसकी 
आदत-सी वने गयी है । एच ० एम टी० में नौकरी दिलवाना चाहु तो वहु 
न्ना' कटुता है । नौकरी की वात को इंसत्ट मानकर उमे गुस्साभाजाता 
है । उसकी रायमें प्थीकी भांति उखोगी वनकेर जिये जाना घटियापन 
है। वह्‌ कोई ठेसा होनहार भी नहीं 1 चेकिने कृप्णप्पा क व्यक्तित्व से 
प्रभावित युवकों मे यह्‌ भी एकया! कृष्णप्पा को इस वात का लफसोस 
होता रहता है कि उसके राजनंतिक विचार तथा जीवन-क्रम ने जाद्‌ हाल 
कर कुछ युवकों को फा लियाह। रएे्ेलोगोको उस्न वेदने कौ चात याद 
जाती है सो दिल घवराता दै 1 

“नागेश, तुज्ञे एक कहानी सुनाऊँ !" सहसा जोयिस कौ वात याद 
आजनि से वहं कटुता है) नागेण नोट्बुक मे सारी वाते द्जं करता चलता 
है। 

हुलियूर के किसान जव गोवरमे ज्ञाड्‌. इवोकर भटर के पीये पड़ गवे 
तो हर रो उसे जनेऊ बदलने कौ नौवत आ गयी ! ब्राह्मण पर इस प्रकार 
का हमला होते देखकर व्यथित जोयिस त्रे मजाक करने का मने होता, 
"मापके चनये जनेऊभो कौतो जव चिक्री चढ़ गयीरहै, फिररजक्यों? 
लेकिन कृष्णप्पा कंठता नही, चद को रोकलेता है } जव उसकी माँभी 
चरा जाती है त्तो कृष्णप्पा धीरे-पे कहता ३, “मुने माप अपने वेदे की 
तरह मानते ह न, जोयिसजी ?" ॥ 
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“कैसी वात करते हौ ? वरना वथो तुम्हे नसी्त देने आता ?“ 

“मरते हए वच्चे के लिए सखा दूध वि्राना वड़ी गरलती है,थाठे 
ब्राह्मण को क्षा. से मारना ? 

दोनो गलतरह। अपने क्यि पापक लिएभटु नरक को जायेगा) 
सेङिन उसका ब्राह्मण-जन्म जो ह न, उते ज्ञा, से पिटवाकर तुम क्यो पाप 
मोलतेतेदहो?" 

छृव्णप्पा की माँ ने, जो जोपिस की बातें सुनती वैटौ थी, तवाकूम 
चूना मलकर मुंह के हवाले किया । फिर वे्च॑नी के साय अपनी सम्मति 
प्रकट की । उसके साय ष्णप्पा को वातं करना वेकार-पा लगा । वेद टभा 
करि उपनिषद्‌ पदा दुआ ददिद्र ब्राह्मन भो कितना पो है ! 

"जाति कै बहूनि आपकोभो भटूजीके पक्षमे यातं करते देखकर 
खेद होता है, जोयिसजौ !“ 

वास्तवमे इष्णप्पा को सेदके साय वातं करते देखकर जोपिसजी 
चौक जतिदहै। 

“जव तक इस माया-प्रपचमे फंसे हु, तव तक य जाति-पांति सभी 
मचदौतोहैन?" 

"तव कया भाष मनते किमै कोरदपाप करकेणद्रवैदा हृभाहू? 
आपको मौर तार्हजी को व्यो मेरे साय वेटे-सा लगावै ?“ 

शविमणिपम्मा को कृष्णप्पा 'ताई' कहा करता धा । 

“भटर जपे पासहिमों फे कारण हमि पूरवेजों का सारापुष्यभानो 
पानीमे चला गथा दहै। वुम्हं वताने से क्या प्रयोजन भला? रतिह्यदै 
किसुद आदि शकराचाये ने कालटीसे वदरी जति समय मामंमेएक 
दिव्ये प्रभाको देखकर इत नरह भगवान की प्रतिष्डापनाकौ षी। मठ 
कैसाथा,सवमयाहो गया है? वैदिक धमं कटुता है कि मूक मवेगियोकी 
भो हिसा नही करनी चाहिए..." 

जोपि्त की भदे गीती हो गयी। उभरी हदिडयो वाते उनके सीने 
परृदद्राशकी माला लटकती देखकर दृष्णप्या का दिल पिघल गया। 

` ष्दूरसे देखने षर हिषाकौ तरह प्रतिदा भी धिनोनी लगती है, 
जोपिसनौ } सेकगिन जव क्षा. लेकर पिटाई के लिएु यागे बद्तेहंतो 
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पार्टी क बीस एम० एल ० ए° लोगो की वाने मुनते हृष नागेश वाहर वरांडे 
भवैटाथा। वहे “क्यादै, मर?“ कटने दए क्मरेमे माजाताहै। 

"देव 1" कहते हए इष्णप्या "वौकली' देता दै । उप्तका चहुरा पणी 
विला देखकर नागेण पदृने लगता है। 

लंगोरीधारी व॑रामौ की एक वी फ़ोटो के नीचे “मप तिद्धेए्वरानद' 
तिपाथा। वैरागीकी दाडी मौर जटाए वदी हूईयी। वहष्मोटोमे टेन 
रहा था! एक यजीव यातत यह थी कि वैरागी फ़ोटो मे पेड की र्नी पर 
अम पुजाने बदर कौ तरह लगता था । पोपला मुहु पूरे याकारमे मोलकर 
वहू परम सुखी जता दिलायी पड़ता या} 

प््कहाकरताथान ! हमारे तिका वैरागी, मौनी, यही टै। 
उराजोरसेषद्‌।' 

अनुमान था मि लिखने वाले ने मिरव-ममाला लगाया होगा, पिर मी 
ते दप्णप्पा को वदत भाया 1 तेव में वताया गया था कि मिं गौता-पठनं 
मारके सिए मृह्‌ खोलने वाला वराग धीरे-धीरे कंते मगहर हुमा 1 भक्तो 
के सपने में माकर वोलते रहते की प्रतीति फननेसेर्जसेहीतोगोकीभीट 
यदृने लमौ तो एक दिन सहसा वेरागो गुफा मे चला गया । वाहुर निकला 
ही नही । दो-तीन दिन के पश्चात पहादी परजमा भीडमेते एक आदमी 
ने गुफामें ज्ञौकिकरदेषा कि महाताक्या करर? सप की भांति 
पयवे फी भावाय गुफा से मुनायौ पड़ी । उमने एलान श्रिया कि 
महात्मा भगवान एकरजी कौ जटा के सपंकासरूप धारण करके तपस्या मे 
वैठ है। हर रोज लोग गुका के मुख पर भोग चदाकर दतजार करते रहते 1 
धौष्टा-पा सकर वैरागी वाकी भोग वाहर फकः देता! भवतगण उम प्रसाद 
या एक-एक कण आपसमे वाट लेते । कु दिन वाद तोर्गोने देसाक्रि 
रामी मोमस्वोकारनौकररटादै ।लोगोनेगृफाकेमुंहमे प्नौककर 
देखा तो अंधेरे कुष दिखायो नही पडा। लेकिन चौर वा पुकार सुनायी 
पहा, मानो चिढमे आकर श्चौकने वति फा वह पौष्टाकरच्हाहो। भक्तों 
ने समक्न लिया पि भव महात्माजी सपंही वनमगयेदै। तवसे दध रसना 
शुष्टक्िया॥ 

दस प्रकार जव तीन सप्ताहं यौत गये तो गुफात्ते उज्ज्वल प्राग 
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लिये एक दिन महात्माजी बाहर अयि । अव वे गीता" का पठन नहीं करते। 
योलते भी नहीं । कभी-कभी खिलखिलाकर हसते हैँ या पेड पर चदृकर 
वैठ जाते 
इस स्प-तिदधेष्वरानंद के दर्शनके लिए देश-भरसेहजारोलोगो कौ 
भीड हर रो लगी रहती दै । यहां कई करिस्मे होते रहने की कहानियां 
चल पड़ी है । कथी-कभी सर्पं-सिद्धेश्व रानंदजी गफ में चले जति ह--अपने 
स्पै-ख्यको लौटनेके लिए। लोगो की धारणाहै कि सर्प-रूपमें उन्द 
देखना नहीं चाहिए । अगर देख लिया तो मौत निश्चित है । कुछ दिनों करे 
परचात्त महात्माजी खुद ही दाहर निकलते ह--हेसते है, पेड पर चकर ` 
चठ जाति दैं। 
“कुत्ता लगता है रे तुन्े ?" 
कृप्णप्पा कतरह से पुता है} 
"सव ठकोसला है, वस 1” 
"यहु वैरागी पागल भी हो सकता है, तत्व-्ञानी भीहो सकता है! 
. च्या तुञ्े एसा अनुमान नहीं होता, नागे ?"“ 
; देसी वातोंपर विष्वा केही हमारे देश की यह्‌ हालत हूर 
1. 
"ठीक ह 1 
“हमे चाहिए साना--अध्यात्म नही 1" 
कृष्णप्पा को चुप देखकर नागेश उसका मजाक करने का साहस 
केरताहै। 
“पता नहीं पेयो, जव से गौड़ाजी ने विस्तर पकंड़ा है तव से लगता है 
कि दने पाखंडी-टोगी लोगो मे विश्वास वदता जा रहा है 1" 
"अण्णाजी भी यही कहा करता धा, भैया 1" 
सोच में डूबकर छृप्णप्या घीरे-ते कहता, “नागेश, मानते कि कोर्ट 
अदला जानतादै कि भगवान वास्तवमें है। भै विश्वास की वात नहीं 
कर्ता-- वास्तव में जानता हुं । यों जानकारी रखना अगर संभवहौोते 
प्म आदमी नन रिलीजंस वनना कोई वड़ो वात नहीं । वैक के रखेषैसेकी 
भाति--सूद की गारंटी । लेकिन भगवान है या नही, इस उलक्चनमे भीः 
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भगवान पर विश्वामकरनेकीजोवातदैन, वह वास्तवर्मे दितेरीदै। 
श्रमी तरह राजनौति म मपने बादोतनने प्रगति होगी, उम प्रगतिमे मव 
कुः महृलता मे धोरे-घोरे यनता जवेगा--दन विनारने म्ररीरयो का पध 
कर ्रानिकेतिषए्‌ कापर करना एक मलग विधान है वटूत मारि लोगो 
का विध्रान द वह्‌ । लेकिन वारगलमे लौटनेमेः वाद राजनीतिमें उनगने 
मे पहने मुञ्च यहं विश्वाम कर पाना ममव नीह सदाथादि समे 
याती अपनी मारी प्रगति भलाई ही करती जायेमो । गाज भी यह मय 
नहौहोपार्टादै। लेकिन दर्द-गिदं कीकूुदरता तथा दुष-दारिदूयको 
देकर मके विरोधं जृकषने कौ अनिवार्यता मेरे निष्‌ स्वयनिडदै। 
दैनिक जीवनमेदहो चमर्लानेकीमेरी ममार्टीरै, यह्‌ स्फलनदरीदो 
पाए । उम दिन सताड पाने वाला वीरे गौडा भाजमेरे ध्रयलमे टम 
यो न्नताद रहा दै । लेकिन यद्‌ बात कते समय भगर फोर आवार निक 
सती है कि समाज कौ गतिशीलता मे कोई मयं नदी दै, तो बह्‌ भौ वटूते 
भपूली-मी महल यातं बन जायेगी । बु भीन कर सकने वाला निठत्ता 
भौर दुन मारने की ठाननर सारौ व्यवस्या को यथावत्त बनाये रखने 
वाता जालिम मादमी भी यही वाने करतादहै। मेरेक्टनेका मतलव यह्‌ 
दै, नागि... 

नामेश कुष्ट समञ्च न पाकर बृष्णप्पा कौ देता है । लिगने कै लिए 
उगे पमि उटति देमकर दप्णप्पा उमे इणारे ते रोते हए कटा दै, “मे 
जो घी कहना वाहुता हं उसमे खपपयं न निकले, दरस पुयाच गे कदे नही 
यना, नागेश! षैदाहो जानिपर कमम लगनादहौ पद़ृतादै, जूना 
पदताही है, जीवन को कूद यनाने वति तामसं को ठेते ही रहना पड़ता 
द।योक्हने की सुविधाते मुक्तन होने लावक किः अपनी पियायाका 
परिणाम्ोँभी हो सक्ता दैः भो. 

अपनी वात अधूरी छोडकर इृप्णप्पा मृंह्‌ फेरकर कहता है, “वादेर 
जो लोग ठे है, उन्दं भीतर िवासा।" 

हाल हीमे जो दल-बदत की गडवह मचने वातौ थौ, उनमें उनकी क्या 
भूमिका हौ, इसकी चर्चा फरने वेः लिए उमके पल्ष के एम० एल ० ए० लपि 
थे 1 अपने श्रोतिकेः रस्तिषर विसीमे मख्वधनन करके मगिव्डनरी 








{32 : अदस्या 


हिमायत करने बाले वे उग्रवादी लोय थे 1 कुछ लोग सत्तारूढ पक्ष के छल- 
छिद्रो कालाभ उठाकर अलग मंत्रिमंडल की रचना कौ मदद करने भौर 
इस प्रकार मदद करते समय एक टाइम-वाउंड सिनिमम प्रोग्राम के तिए 
वद्ध रहने कौ दलील देते । इनभें भी कुछ लोम मौजूदा मुख्यमंत्री के समर्थेन 
की इच्छा स्खते थे मौर वाकी लोग मूच्यमंत्री के परतिस्प्घीं कौ मदद करना 
चादते ये) 'उस' गुट वालों का मुख्यमंत्री से पहले ही साठ-गठहो जाने 
का गुमान इस" गुट वालो को या 1 दसः गुट वालों को गुमान था कि प्रत्ि- 
स्पर्धी पानी की तरह्‌ पसा वहा रहा है, उससे शायद उस' गुट वालो का 
समञ्नौता हुआ है । वीरण्णा, जिसका कृष्णप्पा पर काफी असर या, इसका 
लाभ उठाकर उस" गुट को मदद दिलवाने की चेष्टा केर रहा था। राज- 
नीति को ही वेढंगा कहने वाते उग्रवादी लोग प्रायः जवान लड़ने की तलव 
रखने वाले तथा अधपके कितु आदर्शवादी युवक ये । वाङ्ती लोग लोक- 
संगल के लिए पसीना बहाये हए, पसीना बहाकर थके हुए, पाजी ये । एक 
गुट की दलील यी किक्रातिके विह्फोट मात्र से परिवर्तन संभवरहै, तो 
दुसरे गुट का कट्ना था कि सत्ता मे भागीदार वनकर ही जनता को क्रांति 
कीदिश्ामें लाया जा सकता है। 

कृष्णप्पा में इस वाद-विवाद मे पड़ने की हिम्मत्त नहीं थौ, फिर भी 
उनके सराय चर्वाकरनेके लिए वह्‌ राजीहुमाया। 





सहयोगियो का मापरस में चाहे कितना दी मतभेद कयो न हो, किन्तु उसकी 
चात्तकौ वेत्तमी कदर करते थे! कृष्णप्पा फो इसकी तसल्ली थी 1 क्िदगी 
ओर्‌ मौत कौ दहुलीज पर हेते हए भी छृप्णप्पा का अन्तर घटा नहीं था | 
दित्ली के डाक्टर ने मुमादना करके वताया या कि एकप्टेन्सिव डमेज कुछ 
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नही हमा । अद सिकं किजिवोयेरपि कौ चरूरन टह) दुन पार्तो पर जय 
कृप्णप्पा सूर हो उटा धा, उमी रातं गौरी देशपहि का तार आया-- 
शतवार की णाम हवाई जहाडने आरहीहूं 1 उ यभररिकाने दित्ती 
सीटे ष्ट पीने मे अधिक ममय वीत यद्ाथा। उने देयं पटुन यपं वीत 
चुकेथे। पतानेही, मव कमी दियायी देती टमी । आत्राषी रि त्नी 
सौरते ही उसे भितेमी । जय वद्‌ भिनने नही अआयीत्तो मोवापाङगि 
णायदं वह्‌ उरक वारे मे उदासीन दहो गयी होगी मव मारी दै, शोदिन 
मेदी । अर्थात बीमार पने कै गद उसकी आत्म-रति तीर हई चौ । णायद 
विना दिगी उततावली कै वह यो सोचतारटा होमा--दृष्णणाकौ एन 
वातिकी षिन हृई। 

सीतानेजोपेनला राथा, एृष्णप्पा उसमे थपने मवेगे फ पिगमैन 
भ लमाचा। उशी समय महैश्वरय्यामां पमके। बृष्णप्पा गे फते एए 
उनकी याते गुन लौ । नागे बीमारी फा हाल यता द्टाधा। मैष्वर्या 
यीलतेही नही । अपनी भावना को जाहिर करो वातेमादमीभीनहौये 
वे। उनकर दित पर जो वीता चा, उगक़ी कल्पना करवेः कतष्णणा भीर्‌ 
हौ उदा। रात्तरफी भगुमे भपनी यनजहुते उन्टेठेमा दृलनदीहोगा 
चाहिए षा। 

सीना गरम पानी मे वषड भिगोकरदृरप्णप्णाकी देदगोटग्हौ धौ) 
कतमे यहुफामकरनेकेः सिए नमं मापेगी। वैकजनिकौ उनावनीमे 
नुनेपते हृए फी जाने वाली सीता फी सेवा ष्णा फो भाती नदा धी । 
भान उमकरे चेहरे पर जो तमतमाहट है, उगगी वजह कृ मौर ई । मना 
ट जिगरी व्यकितिघरनाजयेतोठतेकिरङिरो होती है वेगदाराणने 
महभूस होने लगता है। 

“घोटेकी दुम का पौष्टा करते दए याया होगा! उम भतेमनुनका 
भसद्धा देने वर्पौ यीत्त मये 1“ पीट पोष्ठने हृषु सीना कहती है । 

कृष्णप्या का पारा एकदम चढ़ गया। यहूक्या करे जा रदा, 
धमकन भान हने मे पहमे टी दाहिने हाय मे, निगमे अपी चत॒ना यारी पो, 
प्ली को एवः यप्यद दवद कर दिया । कह दमे मधिक यातना मटूती 
हई "द्या रो" कट्कर रेते तरी एष्यप्या कोपने विम, उगक्वाद्म 


1. 
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ग्रिवाक्ी व्रत में माकर शिखक्नै लगी! मदेखेर्य ने 
की एक दड़ी पुडिया निकालकर चके हाय मं यनात प्‌ 
ह्य मंदेना। अवं तुम शका ते 1" एक चोद्नेद छीचक्र 
रवी। 

मरहैरवरय्या कृष्ट कटने गी चेष्टा मे दिवायी पडे । अरर वे निज्दद 
दाकर वै जपे है बौर ज्व वस्त को धुरकर देने लगते हतो ममन्नले 
क्िवेङ्क्टनैकोर्तयारीमेंहं1 यह्‌ उानेकेतिर्‌ करिनवदुटक्टे 

चिए्‌ उनवे मरा कोद जनुरोघ नदी ङृष्यप्या मरे क्य कवार पढने 

लमा । हाथ-परीव को कमरत भो शायद उन्धौ ठन्मयतामें ननन 
उम क्रदर मानम ठनावना गया! 

तने-वदन में चौकन्ना दोद्धर वर्ने वाल पशी को दिवाकर महैग्वरस्या 
रटत दै, ““हुमे उमी तरट्‌ रना चाहिए 1 सारी दुनिया मानो के मामने 
तौ रहनी है लेच्रिन हैम कछ भी देव रटे नदीं होते 1 देखने के मने है प्रेम 
कटवा, एकटना-- सष ढ़ पाय पकटना ) 

पेपर प्रदे हए वहू मदेण्वरय्पा कौ वातो को पुरा रहा दीवा हैन 
नट्‌मा कोड ऊच मावाज्र में नमस्ते गौडा खाहृद' कहते ए मा टपन्ठा है॥ 
दष्मप्मा ओर महेस्वरय्या ने चौद्कर देवा क्ति सामने पचतिमस्या चदे 
ये। चिक्रमगलूरमें कंडी कै वगीचो के मानिक ! 

"यह्‌ क्या, गौडाजौ ? टिः ्िः ! यह्‌ क्या हूना बनो ? नने हट्टे 
कटूटे थे !" 

छ्यप्मा मद्चातें वैखा रहा । 

यदा क एक स्येशतिस्ट भरे जाने-पटचाने है ॥ कारमं उम दिवा 
लाङऊया।” 

पंचनिगस्पा का अनुरोघ दान्ते हए कध्नप्पा ने एटा, “न, न ¶ नुगा 
दना करवा चनिया दै 1 कंसे जाना पडा?” 

“"उद्रपि म एक मेकल कलि टन! उखक संचालन केमन मं 
अक परतनि वडा सम्मान है। मुंदमांया डोनेभन देनेके निदु तैयार 
लेक्रिन मरे नके की एडमी्न के लिए नायकौ वा चादिए 1 ममो क्न 
हक्िलात मिन्ननेक्सेपर भो मोडा साट्व कौ जवान हित नरी । 
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इसीलिए तो आपकी हर वात का इतना वजन होता है...है न ? यह्‌ खवर 
नूनकर वेद सखुी हई । लेकिन बापने तो विस्तर पकड़ा हुञा है 1“ 

कृष्णप्या ने कुछ इस अंदाज में देखा कि उनकी वात कुठ समज् मे नहीं 
आयी । पंचलिगम्या हुन पड़े । अपने पीछे खड़े वेटे को दिलाकर कहा, “यही 
ह । फस्टं अटेम्ष्टमे ही पास किया है । परीक्लाके दिनों मे तवीयत कुष टीक 
नहीं थी वरना फरस्ट-क्लास ले लेता । मेरे पास जो वैसा है, उसे लेकरक्या 
डूव मरना है ? इकलौता वेटा है । वैसा लेकर क्या कर भला ? आप जते 
लोगो हाय किये जनि वलति किसी भले काममेया विद्या-दानमें सारा 
पैसा वहादेनेकीवातठानलीरहै...हैन? क्याञापकोपतादही नहीं? सारे 
वैगलूर शहर में फुसफुसाहट हौ रही है । कल गोत्फ़ क्तव मेँ भी यही बात 
हो रही थी । ताज्जुव होता है कि मापको खवर तक नहीं ! सुना है कि अप 
ही मुख्यमंत्री वनने बलति हैँ) सघुशीकीवातदहै। तवत्त आपके साथ इस 
तरह धुलकर वातं करते वनेगाही नही...आप शायद जरूरी वातोमें 
व्यस्त ये । शाम कोआकर फिर मिलूंगा 1 अव आपन ष्ट किये, न "ना'। 
खुद आपका कहूना ठीक नही रहेगा । चीप हौ जायेगा । क्या मँ जानता 
नहीं ? उसके लिए मलग तरीक्राहै। मै वीरण्णाजी से वात कङ्गा । शाम, 
को मिलूगा...वड़े अच्छेडीक्टररहु, कया} शाम कोल्तिवा लाङगा.ः" 

ह्‌ दाय जोड़कर हसते हुए वेटे के साथ कमरे से वाहूर निकल गये । 

"देखिये, अव एसे ही लोग मेरे पास ते ह। 

उदासी से कृष्णप्पा को बोलते देख महेश्वरय्या ने मुसकराकर कहा, 
"दून दिनों अपना मन एक भोर टिकाना ही असंभव हो गया है, भैया | 
लेपट की तरह भटकता रहता है निगोड़ा 1“ पले-भर के लिए चुप रहकर 
कहा, “तुम्हारा फिर से उस पेड़ के नीचे वैटने को मन करता होगा, भैया ! 
भमरूद के पेड पर अने वाले परिदों की प्रतीक्षा करते वैठने कौ चाहु करने 
लगा होगा । जानते हो, मँ क्वा कहना चाहता था ? भ यो ही सोचा करता 
था । जच तुम्हे स्टरोक दुभा, तव मूञ्ले कुछ महसूस होना चाहिए थान ! 
लेकिन अव मेरे मन को घोड़ो का लालच है! लगताहै किहमेशामनको 
कु-न-कु उद्रेक चाहिए । पीने वंठा तो सात-सात दिनो तक पीता रहृता 
हैया इस तरह वनने लगता ह । देखो, अभी मृतते देलो न † मन कैसे भटक 
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रहा है । अभी-अमी सोचते हृए कृ कहने जार्दाया तो वे सज्जन चारो 

उेगलियो मँ अंगूथियां पठने हृए या गये ।..-रेस कोई वात नही । मुच्ने 

लगता दै कि तुम ठीक हो जाओगे । यही वात कहना चाहता था” 
आखिरी वात फीकी बावाजमेक्टी गयीयी। 

“भेरामन रखने के निएुतो आप नही कह रहै हैन?" 

कृष्णप्ा को सजीदगी से देखते हृए महेश्वरग्या बोतते, “नही ।“ फिर 
उमंग में आकर कदा, “देखो, घोड़ो के फेर में खुद को ही नर नही आता, 
विलकरुल नजर नही आता । दरसल बुद्धि क्षीण हो गयी है । अव की वात 
अमे हौक्षण भूव जातौ है।" 

“माप यहीं माकर रह जाद्ये 

“तुम्हारी पत्नी को तकलीफ होगी, भया !“ 

“माहे 

“ठीक है ।” महिश्वरम्या खडे हो गये । “माज अपनी किस्मत आजमा 
रहाहं। रातमे आगा ।” फिर वह्‌ चते गये । 

छृष्णप्या मे चुस्ती भा गयौ 1 लहर मेँ 'नागेश' कहकर पुकारा ।नागेण 
को उदास देखकर पृष्ठा, "वयो रे ?” उसने कटा, “कुछ नही, मर 1“ फिर 
अनुरोध किया, “वतारे 1" 

“वही । मेरी दीदी कलकं थी न, उसकी नौकरी गयी 1" 

“उसके लिए क्यो परेशान होता है ? वीरण्णा से कहकर उनके धिथे- 
टरमें नौकरी दिलवा देभे।"* 

"आपतते देसे काम करवाने को मेरा मन मानता नही, सर 1” 

“गावात { कम-से-कम तुञ्च यकेले को तोठेसा लगतादहैन। गौरी 
दैणपांडे शायद कल रातं बायेगी ?” 

ष्टा |“ 

“उसे कहाँ छहर यही दिक्कत है । चरमं भी ठहराया जा सकता 
है, लेकिन सीता नाहक हो-हल्ला मचायेगी 1 अकेती को होटल भें व्हुरने के 
लिए कंसे कहा जाये ? कहाँ व्हराएे उसे ? 

“"वीरण्णाजी का गेस्ट-टाउस है न, सर 1“ 

ष्देवा न ! कंते म धीरे-धीरे वीरण्णा के जालमें फेमता जा रहाहूं 
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"अपक्त कौन वाध कता है, सर ?“ 

“तू जनता नहीं । ये सभी मेरी मवनति के लक्षण ह 1" 

नर्म आयी } वीरण्णा ने एक संजीदा आंखों वाली लडकी को ही तैनात 
किया था 1 उसने विना माहट कैनवास शज मे टदलतते हए छृप्णप्पा के वारं 
हाथ-्पाव की तरह-तरह से मालिश कौ ¡ उपर से नीचे बीर नीचे से ऊपर 
यो ताडन किया कि चोटन भये) व्हील-चेयर को ठेलते हए मन भरने 
लायक्त वाते करके च्ृणं किया) 

गोपाल रेड्डी की मत्री के दिनों में पुरे एक साल तक लृसिना हमसाथी 
रही थौ 1 उसकौ याद कृप्णप्पा को आती है । लूक्िना दिल्ली मे नसिग की 
टनिम लते रही यी } उसकी कहानी करुणामय थी! मध्य-व्गं कौ लड़क 
थी एक व्यापारीकावेटा उसे धोखा देकर कलक्त्तासे दित्लीले भाया 
या! उसे शादी करने का वायदा करके अपने मित्रौ सेउसेवांव्लेनेकौ 
कोशिणकीथी) कुछ दिनौं तक जँसे-त॑से स्हती रदी । जव वहुहदसे 
चाहर हो गया तो उस ल्के के शिकंजे से लूसिना एक रात भाग निकसौ 1 
अव्र कहा जये, कुछ समञ् न पाकर एक संसद-सदस्य के निवास का 
दरवाजा खरखटाया । वहा गोपाल रेड्डी जौर कृष्णप्पा ठहर हृए्‌ थे 1 भय- 
भीत लडकी कौ रेदडी ने धीरज देकर वगते के एक कमरेमे सोने के लिए 
कहा सारी रात लूसिना उरी रही कि दोनो मे से कोई-न-कोर उसके कमरे 
मे आयेभा। दिन निकला ! वह्‌ अहसानमंद होकर इन्द दूंढते हुए डाइनिर 
हाल मे आकर रोयी । रेड्डी ने उसे निग कलिज मे दाखिल करवाया 
धीरे-धीरे उसका मन कृष्णय्पा की ओर आकरवित्त हुमा । कृष्णप्पा को ‰ 
उसके प्रति मोह हुआ ¦ लेकिन रेडी की ऋणी होते के कारणे वहु 3 
पसंद करेगी या नहीं, इस भाशंकासेउसे दूरदी रखा) दुटयोमेए 
वार पत्र लिखकर वह्‌ वेगनूर आयी । कृष्णप्ा उन दिनों रेड्डी केके 
मेदी रहताथा) एक रातं धीरे से दरवाज्ञा खोलकर लूसिना छृष्णप्पा 
चग्रलमे आकर सो गयी । 

“तुम एसा क्यो करती हौ ?"* कृष्णप्पा ने पूषा } 

“तुम परमेरामनञआ गया दै! क्या इतना भी नहीं जानते ? 

"तव क्या मुञ्चे छादी करोगी ?" 
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“पढाई के लिए भागे वि्ायत जाने को इच्छाहै 1 भगरतुम चिद 
करोगे तो शादी कर्गी 

उषसे लिपटे हुए कृष्णप्पा को हसो यायो । 

“क्या तुम जानती हो किरम दूरी लड कै सायश्री सोमा 
करता हे? 

“हाँ, जानती हूं! तेकिन कल जो भायी थी न? वह्‌ कौन मच्छीदै, 
जौ तुम उसके सय सये वे ।'* विगडकर लूमिना ने उमे गाल पर हलका- 
सा चप्पड मारा, 

^तुम तो जीनेमेमोयौयीन । सोचा कि तुम जानती नहोहो। 
इतनी सहमता से किसी भो लडकी ने उमते वाते नही कौ यी। 

मै गौवर-गणेष नही हुं । जव तक ध यहाँ रहृगी, तव तक भपने परास 
िसीकोफटपफनेनदेना। नमिगमे दाविला पानिकेवाद जवमेतुमपर 
मन किदाहुभ। था, क्रिमौ को अपने पास फटकने नही दिया । समड्े ?" 

"समञ्च" 

सूसतिनाको मी मुख पाते देख इष्यप्या को पाप की भावना ने कवोटा 
नही । पहले वह भौरत कौ सगति करने मे पहने खूब पौ लिया करता था। 
शे मे अपनी देह्‌की प्यास वुक्च चेता ओर रान का व्यभिचार भूलानेके 
लिए सचेरे रेड्ढी क साय वेतुकी अमूतं वातो कौ चर्चा चेढने की चेष्टा 
क्ियाकरताया। तेक्रिन लूमिना का सिषं रहना-मर ही भारोमदेह्‌ लगा 
था। अव महसूस होनाहैक्रिउन दिनो सम्भोगमें भी भपनी सजीदमी 
वरकरार रखने की चेष्टा करने वाला वह कंसा अड-मड-ता लग्रताया। 
उसकी कोमल गरम योनि, छोटे पर सत स्तन, मोटे होट, गेहमा रग, 
उसके नितम्ब का तिल, प्रशात आं, पीठ के नीचे तक तटकमे वाले तवे 
काले बाल--इन सवका उस देवी के नल-शित-वर्णन के साथ तुलना करता 
जिसका वह्‌ वारपन जेलमे ध्यान करिया करता चा । मस्तके वे श्लोक 
धीरे-मसे मुनगुनाकर लूिना मे गुदगुदी कैदा करता 1 कृष्णप्णा ने सन्ना 
थाकि सम्भोगके माने ह उतावनी मे विसर्जन । लूमिना ने सिखाया कि 
देह के मभौ धग-परव्यंग कामना, उद्रेक, वृष्ति के फव्वारे होते ह । सम्भोग 
युन वन गया! मनचाहै विस्तार वाला सगीतवन गया। 
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लेकिन धीरे-धीरे रेसा व्यामोह वदत्त गया कि लूसिना के विना चह 
रह नहीं सकेगा ! फलस्वरूप उसकी त्रप्ति कौ तीव्रता भी घटती गयी । वह्‌ 
क्यों जपने पितासेद्रेप करती? जैसे हौ यह्‌ जानने का कुतरहल वदा, 
लूसिना को किरकिरी होति हुए उसने देखा 1 एक दिन लृसिना ने बताया 
कि उसका वाप ही उसे चाहता था गौर मां उससे जलती थी । घर नरक 
वन गया था। तव क्या उसका वाप उसके साव सोया था? कंसे पे ! 
कृप्णप्पा को मन-ही-मन धुट्ते देखकर लृसिना ने एकं वार उदास हकर 
कहा था, "तुम्हे किसी अलग ठचि का मदं समन्ञा था 1" 

“अलग ठचि से मतलव...?“ 

। "क्या यह्‌ लमहा काकी नहीं ? मेरा भूत लेकर तुम वया करोगे ?" 

“तुमसे शादी करनी है न, इसलिए 1“ 

“मृक्ञे णादीसेचिटृहै।" 

"गौरी भी यही वात कहा करती थी }” परेशान होकर जव यह्‌ चात 
कृष्णप्पा कटृता तो लृसिना कु गौर ही समञ्च लेती । 

“क्या तुम्हारे साथ एसा सव~क करना वहु जानती थी ?" 

कलियो जसी लूसिना की चूची को चूमते हए तथा उसकी वातोमे 
छिपी लरारत को प्रहुचान कर कहता, “तुम विलक्ल गौरी जसीही हो} 
लेकिन वह सीरियस भी रहा करतौ थी, पर तुम वड़ी शरारती हौ 1" उमे 
जो नियशा हुई यी, कृप्णपा उसे भूलाने की चेष्टा करता । 

"यह्‌ सव-कूषछ करते हृए क्या राजनीति की भी चर्चा करने वाली 
लड़की तुम्हे चाहिए ?"" 

“मेरौ वातत तुम्हारी समञ्च मे नहीं भायेगी 1” 

कृप्णप्पा को दर्यां होत्ती हैकिये सारी वतिं लूसिनाने कहू सीखी 
होगी ? किस मदने इसे सिखाया होमा? 

“रादी कौ वातत येते ही तुम्हारी देह का सारा रोमांच लुप्तहो गया 
ओरमेरयाभी ठंडा पड़ गया!" 

लूसिना उठकर वर तेने जाती है । छृष्णप्पा भी उसके पीषे जाता 
है। उसके साथ शोवरके ठंडे पानी मे खड़ा होकर उसके वदन में धावन 
लगाता है} फिर चुस्त वनता है! कटी उततकौ असहाय मवस्था काव 
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नाजायज फ़ापदातो नदौ उठा रहा है--इस माणका को दवाने दै लिए 
उन्न चूमते हए पृष्ठता है । ओरत ओर मदं के दस सवथ मे तालमेल पञभवहै 
या नही, इसकी बालोचना करते हृए भण्णाजो कौ दील याद करता है 1 
अपने भीतर पे हुए छष्णप्मा को कू भौर ही सोचते हए पाकर लूसिना 
गुस्ताकरतीहै। इसप्यारसे वढकर भौ उसके पास कोई भौर धीजरै, 
सूतिना को इस वात का अहसास कराने का रास्ता न पाकर हृष्णप्पा 
दैरान होतःदहै। 

इनं दिनो कृष्णप्पा दघुशयाकरि अव वह्‌ वास्तवमे अष्णाजी का 
हमताया वन गपा था। तूसिना ने जितने जोश के साध उसकी देहुफै तारों 
कौ दछेड़ा था, उतने ही जोश के साय वह्‌ विलायत चली गयौ थौ ! एक साल 
याद उसने अपनी शादी की वात लिखी थो । पति डप्टर एडी प्रिनो की 
प्रणसामेतिसाथाक्रि उसके पुराने सवघोकोजानङ़र भी वहं क्रितना 
उदार वना हमा है 1 इन सारी वतो को पपुराते हृए्‌ ृष्णप्या कुढता है कि 
शुद्ध पतिव्रता सीता कितनी ऊपर है ! कौन जाने कि सूमिनाके साय शादी 
होती तौ वहभोदेत्तीही हौ जाती! 

दृष्णप्पा नक्तं की ओर देखते हए शूख्ता है, “वुम्दाय नाम? प्रूलही 
गपा ॥"' 

“ज्योति ।'* मुसकरति हए वहं कहती है । 

"व्या तुम्हारी शादी हो चूको है ? मेरी उत्कंठा माफ हो ।“ 

भौरतकेसाय दम तरह भदवतते वाते फरने की कला ृप्णप्पाने 
गोपाल रेड्डी से सीलीयी। इृष्णप्या की धारणा थो कि शिष्टाचारसे 
तीव्रता घटती है, पर गोपाल रेड्डी ने हसी उड़ा-उड्ा कर उसका निवारण 
क्रियाधा। 

ष्लही ! करना चाहती हूं । मेरा वांध-फेंड इजीनियरी पात करके दो 
सालसेनोकरौके लिए भटक रहा है । पांच सासे हम इतज्ारकर्‌ रै 
है। विना नौकरौ के वह्‌ शादी बहौ करना चाहता ।" 

किठने मलग-अलग तरीकों से भौरतं इस देह मे प्राण-संचार कराती 
है, इस पर आश्चयं करते हए छ्णप्वा ज्योति के चिकरित्सक-स्पथं के लिए 
अपनी देह संपिता है 1 


{42 : अवस्था 


“क्या ओँ उसकी नौकरी के लिए कहीं कोशिश्न कं ?"" 

ज्योति के चेहरे पर, जौ उसकी उंगलियो को अदिस्ता-अाहिस्ता मोड़ 
कर मालिश कररहीषी, खुशी कौ लहर दौड़ते देखकर कृष्णप्पा के मन 
मे उसके प्रति वात्सल्य भाव उभड़ पड़ता है । 

'्वीरण्णा नामक एक बड़ ठेकेदार मेरे मित्र हँ । उन्होने ही तुम्दं यहाँ 
तनात किया है) उन्दींके याँ तुम्हारे वोँय-फ़रंड को नौकरी दिलवादेगे। 
चलेगा न 

उयोति की अखं तरह जती रह। 

"नौकरी न पाकर्‌ उसका कोन्फरिडेस ही जाता रहा है । अगर तीन-सौ 
रुपया महीना भी मिल जये तो कण्रीहै हमारे लिए्‌। मेहूरवानी 
करके... 

कृष्णप्पा उसकी अगती वात काटता है । 





वह मन-दी-मन कामना करता है कि उस्तकी संगति में उषके प्रेमी की देह 
गिल उढे । काम-वासनाके संदर्भे दर्रे पुरुप भी सुख पार्ये, अपने मन 
भे एसी भावना को उठते देख कृप्णप्पा चौक उठता है । आज तक उसका 
खयाल या कि काम-वासना के संदभं में अन्य पुरुप की सफलता की कामना 
न करने लायक प्या उसमे रही होगी । लेकिन भव जो घूवसूरत भरत 
उसके सामने खड़ी यी, वह्‌ दूसरे जादमी की संगतिमे सुख पाये, ेसी वांछा 
उमड़ आयी । कृष्णप्पा को इसकी खुणी हुई } 


अवस्या : 143 





उस्न रातत महैश्वरय्या घरमे साना वगैरह सि विना हौ चादर तानकर 
सोग्येये। नागेश की मददमे व्हील-चेयर पर कृष्णप्पा महैश्वरय्या क 
कमरेमे गया। नागेश कौ बाहर भेजकर दरवाजा वदकरलियाभौर 
महैश्वरय्ा को उडाया ¡ महेश्वरय्याने पी हई वी, जालो मे सरूर या, 
तिकिन चेहरा उतरा हथ! या । पवेरे-सवेरे उनके कंपते हायो को दप्णप्पा 
ने देखा या। 

“क्या वाते दहै? क्यो देसे वन गवे हं 2" कृप्णप्पा ने पूषा । 

दृप्प्पा का पृष्ठे का यदाज रेता था मानौ वहु मपने-जाप से पृष्ठ रहा 
हो । सहानुभूति यौर दया वे अदा मे उनके साय वाते कर पाना बृष्णप्या 
कैः लिए सभव ही नही था । कृष्णप्पा जानतादहै कि अगर महेश्वरय्या 
कोषफटी भनक भी नण गयी क्रि वह्‌ दया-भावनाको पनपनेदेरहाहैतो 
उन्दवडारंजहोगा। इसको वजह यह नही करिवे उसकेसामनेष्ोटेदो 
जागे ! उसकी तरह खेद को ठोस, दढ दिखाने की जरूरत महेप्वरय्या को 
नही थी । कृष्णप्पा जानता था क्रि 'मक्रुततिम्मन केग्य' काव्य की पक्ति 
'पहाड की तलहटी की धास वनौ" उन्हे वहत भाती है 1 उनका व्यक्तित्व 
दाथ कि किसीकी भी नर वचाकर, नीची जावाचमे, विना किसी 
दात्त रग के भपने-आपमा वेने वाते पक्षीकीतरह जी मके । "यक्षमानके 
लंगर की तरह लचक्वे, कलच मारकर हेसते हुए, मृस्टडे के सामने आं 
फाड-फाडकर्‌ देश्ठते हए, घपने भास्यतर दौ रक्षा करके जिय जने बाली 
जीवन-कला हौ सार-तत्व चा उनका । बारगल ये मे दुरे वदन वाला 
अधिकारी जय कृष्णत्पा की रिहाई के लिए वहानेवाकी करने लगायातो 
उसके सामने मुंह की खाकर भी अपने एति विननूलन शुद्र-जतु कौ भावना 


142. : अस्या 


"वया श्चं उसकी नौकरी के लिए कहीं कोशिश कङं 7“ 

ज्योति कै चेहरे पर, जो उसकी डंगलियों को जिस्ता-आदिस्ता मोड 
कर मालिशकररहीयी, चुशी कौ लहर दौढते देखकर छष्णप्पा के मन 
म उसके प्रति वात्सल्य भाव उभड़ पड़ता ह । 

"्दीरण्णा नामक एक बड़ ठेकेदार मेरे मित्र द । उन्होने ही तुम्हें यहाँ 
वनात किया है । उन्दी के यहां तुम्हारे वाँय-फ़ंड को नौकरी दिलवा देगे। 
चलेगा न ?" 

ज्योति की अखे तरो जाती) 

'्नीकरी न पाकर उसका कोन्फ़िडंस दी जाता रहा दै । अगर तीन-सौ 
रुपया महीना भी मिल जये तो कोह हमारे लिए । मेहरवानी 
करके...1'' 

कृष्णप्पा उसकी अमली चात काटता है । 





वहु मन-ही-मन कामना करता दै कि उसी संगति मे उसके प्रेमी की देह 
जिल उठे । काम-वासनाके संद्भं में दर्रे पुरप भी सूख पार्ये, जपने मन 
मे ठेसी भावना को उठते देख कृष्णप्पा चौक उठता है । माज तक उस्तका 
खयाल या कि काम-वासना के संदभं में अन्य पुरूष कौ सफलता कौ कामना 
न करने लायक्र दूर्प्या उसमें रही होगी 1 लेकिन मव जो खूवसरुरतं सौरत 
उसके सामने खड़ी थी, वह्‌ दूसरे आदमी की संगतिमें सुख पाये, देसी वांछां 
उमड़ आयी 1 कृप्णप्पा को इसकी खुशी हुईं 1 


अवस्था : 143 





उम रात महैश्वरय्या घरमे खाना वगैरह खाये विना ही चादर तानकर 
सौग्येये। नागेशकी मददसे द्हील-चेयर पर छृष्णप्या महेष्वरय्या पै 
पमरेमें गया। नागेश को बाहर भेजकर दरवाजा बदकःरलियाथौर 
महेष्वरथ्या कौ उठाया । मदहैषवरय्याने पी हई थी, आंखो मे सररूर घा, 
लेकिन चेहरा उतरा हभ था । सवेरे-सवेरे उनके कोपिते हायो को कृष्णष्पा 
ने देखा चा | 

“कया वत्त दै ? क्यों एसे वन गये है ?" कृष्णप्पाने पूछा । 

फप्णप्पा का पृष्ने का अदा एेस्रा था मानो वह्‌ अपने-भापमे पूषछरहा 
हौ । सहानुभूति भौर दथा के अंदाज मे उनके साय वाते कर पाना कृष्णप्पा 
के निए संभव ही नही धा। छृप्णप्या जनताहैकि मगर महैश्वरथ्मा 
फो कटी भनक भी लग गयी फि वहं दया-भावना को पनपनेदेरहाटहैतो 
उन्हं बदा रन होगा। इसकी वजह यह नहीक्रिवे उसकेसामनेष्ठोटेहौ 
जागे । उसकी तरह खद को ठोस, च्छ दिखाने कौ जरूरत महेष्वरय्या को 
नही थी । हृप्णप्पा जानता धा कि 'मकुतिम्मन कम्य" काव्य की पविति 
"पहा की तलहदी कौ घास वनो" उन्दे बहुत भाती है । उनका व्यक्तित्व 
फिसाथाकिकिसीकीभी न्धर यचाकर, नीची आवज्रमे,चिना किसी 
धापन रंग के थपने-आआपगा लेने बाति पक्षी की तरहे जौ सके ! "यक्षगान" के 
लंगूरे की तरह लचक्ते, कुलानि मारकर हेते हए, मृस्टडे के सामने आंखे 
फाड्-फाटकर देखते हए, थपने भभ्यंतर की रक्षा करके जिय जानि वाली 
जीवन-क्ला ही सार-तत्व था उनका। वारगल निमे दुहरे बदन वाला 
अधिकारी जव कृष्णप्पा की रिहाई के लिए वहानेवाजरी करने लगाथातो 
उसके परामने मृंहकी खाकर भी यपने द्रति व्रिलक्न धुदर-जतु कौ भावना 


4; अवस्या 


पन्त करके" उसको मस्का मारकर" करृप्णप्पा को दिहाकरवा लिया) 
निके अनुभवोन जव कृष्णप्पा को हक्का-वक्का कर दिय थाः तव 
†च्कीकीअदाम दहरे वदन बाले अधिकारी को राक्षस बनाकर तथा 
वृद विदूषक नकर केस चालसे वाी मार थी, इस वातके लिए 
महेश्वरय्या न अभिनय करक उस टुसायायथा। कृष्णप्पा मे जड जम वैठे 
आत्मानििमन कां तष्ट करन वाल 7 जो करता थी, वह्‌ महेर्वरय्या कौ राय 
म कालानुक्रमम कलती जनि वाली ओर फलकर फूट निकलन वाले राक्षस 
की भांति दा थौ 1 उसके प्राण की सुक्ष्म जडों को जो माघति पचा था, 
उससे कृष्णप्पा संभल मयाया\ उमंयम आकर सहेशवरय्या हा। क्वि 
जानि वलि इस विद्पकी अभिनय को देवकर गोपाल रेडडी ने छष्णप्पा स 
कहा था "मखोली को देखा ] कत्त जलते दीप का वचाता हे 1 अपने मध्व 
के किसानो भी घने यह गुण देखा है \ मेरे पिताजी की नजर चुराकर र्हं 
जति है जौर जव कभी नजरमे पड ज्ञो गये तो वहत ही कनाज दोनिका 
सवाग स्ते ह. {* कृष्णप्पा इस ठग को मानता नहीं । यद उसके स्वभाव 


छृप्णप्पा ने स तेचा था कि महेए्वरय्या रे चलि व्यर्वित नदा 
दीमारी के कारण जव सभी रास्ते दुर्गम लग रहे हो तव महेष्वरय्या को 
श्वी इस तरह म लटकाये देखकर कृष्णप्पा हैरान हा गया ! इसीलिए जन्‌ 
महेष्वरय्या स उसने पूछताछ कर? देखा तो पता चला कि खन्द 
हालत पर अ भो पूरी-की-पूरी पकड है 

महेश्वरय्या ऽ वैठे ओर कछ सोचकर वोले, “न ! तुमसे कहना ठीर्व 
नहीं होगा \ इससे तुम्ट आत आ सकती दे 1 

सहसा कृप्णप्पा जान्‌ गया कि मदेरवरय्पा देसहासा है । मदद रकं 

अवश्यकता होने पर भी मह्‌ नदीं चाल रहै दै1 दसस कृष्णप्पा को जपः 
अवहेलना-जैसी लमी 1 गृस्सा भी माया । 

"आषमेरी तौदीन कर रट 

तिर हिलाकर वडी करूणा-भरी निगाह स च्छ ए महेश्वरय्या 
सासी वात कह सूनायी 

इधर उनके लिए जए के विना जीना असंभव ह यया ह ! कर 2 


‡ 


अवश्या : 145 


देवौ को पूजा के लिए वैठकरर देखा । दौडता हुआ थोडा ही दिखायी पडता । 
उनकी सारी पूंजी इसी मे उड्‌ ययौ । जिदमी तवा हीती गयी 1 दुछदिन 
पदले किन्ही मित्रोसेदम हार द्पये उधार वे माये । यपनी सोयी हुई 
मायौ पूंजी वापिश्न जीतने का विश्वास लेकर इस बार जुवा लेलन भाये 
भे । चेकरिन वहं दस हजार भी गमार्पण हो गया या । 

कृष्णप्पा को दशी हुई थी करि कम-से-कम वह इतने काम लायकतौ 
यना । महेष्वरय्या ने उस्र पर जो धन बहाया था, उसका कोई हिसा नही 
धा। आजतक हृष्णप्पा उसके लिए एक कौडी भी खचं नही करपाया 
या। 

“जानता हं कि तुम दोगे ) लेकिन कल उसे भी दांव परस्ता दगा" 

““लगाद्ये { भाप जीत भी तो सकते है ?“ 

महेश्वरय्या की भां विश्वास मे चमक उटी 1 

ष्टा [ हारभी सकताह। 

"हरिये 1" हेते हृए छृष्णप्या ने कहा 1 

^ | धारवाडके पास व्राली वस्तीमें मेराठोटा-सावाग्रहै।एक 
कषोपड़ीदै। सोच रहाहं कि अपनी जिदमी कै वाकी दिन वहीं विताङञं। 
इस जुएवाजी से विड एुड़ाॐ 1“ 

“कल मगरहारगयेतोरेसाही कीजिये ।" 

महेए्वरभ्या को निहाल होते देखकर कप्णप्पा का समाधान हआ । 
दोनों पहने की तरह एक-दूसरे को परस्पर देखकर हमे । कितु पल-मर वाद 
ही चित्ताकरत होकर महेश्वरग्या ने “भो के साय कदा, “तुमं द्रत माफत 
आयेमी ।*“ वहु सामने वाला किवाड पूरन लगे । 

"माने दीजिये 1“ छृष्णप्या ने नामेश को हांक लमायी । अपनी च्टल- 
चेयर कमरे मे ठेलवाकर पलनी को वुल्वाया । कमरे कै दरवाञ बद करवा 
लितरि। 

“सीता, वंक केः मराति मे दस हजार हं न। वहु मञ्चे कल पस्वेरे 
चाद्९। 

पलनी को नाममे कृष्णष्या कभी नही दृकारता था। उत्ते आश्चयं 
हुभा॥ 


अक्स्था . 147 


हृप्णप्पा ने मांसे मूंदनी । 

“जाओ, चली जाम । मेरे प्रास फटकना नही । जाओ !* वह्‌ दवी 
आवाज में तीसेपन मे चिल्लाय। । 

सीता के चले जाने के वादनागेशको हाक लावी । मुदो मंसोरे्ी 
कहा, “भमौ वीरण्णा के महां जाकर दस हृखार ्पयेक्ते भा । भांयो-रिक्शा 
मेचलाजा। बदूएुमेरपसेहीगे।लेले।“ 

मागण चला गया मौर करीव पीने षटेमे सौटकर एक यडा-सा 
लिंफाकफ्रा कृष्णप्पा कै हाथमे यमा दिवा । दपयोके साथ वीरण्णाकी एक 
चिद्टीभी षीः 

“इसमे परह हजार दै 1 मौर जषूरत हो तो कलं कठूलवा भेजना । 
आपका विधेय, वौरण्णा ।* 

ष्ठेल" कहकर बह महेश्वरय्या के कमरे मेँ गया । वे उरर्वैटे धै) लगता 
थाकिकृप्णप्पाके माने सै पहले वेध्यानमग्नये। 

"पद्रहु हजार है द्रसमे। जषूरत हो तौ क्त भौर भी दे सर्गुगा।" 
उनके जवाव के प्रतोक्षा कथि विना नागेशसते वेयर ठेलवाकर अपने कमरे 
मेजाकरसोगया। 





जय छृष्णप्पा सीता से ल्‌ रहा होता है ठो इरकौ भनक कच्वी को 
समलातीहै। विना चवा क्िथिखउेजो कु खानेको दिया जातादै, 
यह खालेती दै! ्िरके उलन्ने यार्सोमेंरमां कृदृती हई फथी चला रदी 
हती है तो उतत चुपचाप सह लेते देष दृष्णष्पा को बद्वा रंज होता है । सज- 
ध्वज करदो चटिया वांधकर बदीं पहने वह्‌ स्कूलके निए निक्लौतो 
श्यौरो" कुकर पाम बुना तिया । प्रात भाते के लिए वद हिचक रह धी $ 
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खक वार फिर युलाया । वह्‌ पास आकर खड़ी हौ गयी । उसकी पीठ पर 

हाथ रखकर सहलाया । अपनी गोर उसका मृंह॒ घुमाकर देखा । उसी कौ 
तरह आंखे, किन्तु मां जंसी छोरी-सी नाक । मृस्सेमेर्माद्ारा मरीडे जाने 
के कारण होंठ सूज गयेथे। भव ठीकर्हु। नाक वहु रहीहै। भावशुन्य 
होकर खडी मासूम वच्चीके चेहरे पर उसकी उस्नसे वढ्कर प्रगत्भता 
उमडी हुई देखकर कसमसाहट हुई । लगा कि चच्ची को एक टांग पर 
नाचते हए या आलमारी मे रखा सामान विखराकर मांसे उट सुनकर 
लापरवाही से भाग जति हुए देखकर न जाने कितने दिन हो गये । 

गौरी के स्कूल चले जाने के वाद सेद रेणमी अचकन पहने, माये पर 
भूत लगाये वीरण्णा अये । बहुत मामूली देगसे पषा, "क्याभौरमी 
अरूरत थी 7" । 

कृष्णप्पा ने ना" कहा । रात को गौरी देशपांडे भने वाली है । उसे 
स्देणन से लिवाकर गेस्ट-हाउस में वह॒राने कौ व्यवस्था करने, ज्योति के 
वोय-फ़ेड ओरनागेश कौ बहन के लिए कोई नौकरी का इंतजाम करने के 
लिए कहा । कीरण्णा नेरेसे हामी भरी मानोवे कोई उतनी महत्व कौ 
वाते नहीं । वीरण्णा ने बताया नि पंचलिगय्या उनके पास आये थे । गौडा 
जीके हाथों ठेसा काम करवाना अनुचित मान करवे खुद ही सीट दिलवाने 
का आए्वासन दे चुके है। । 

“भापको जल्द तंदुरुस्त होना होगा 1" 

वातत तो मामूली थी, लेकिन कटने का अंदाज अर्थर्गामित था } कृप्णप्पा 
ने कहा, “आपके दिल में कोई खास वात धूम रही है । वताद्ये 1" 

“नाहक आपका सिर खाना अनूचित मानकर कहा नहीं था। भारी 
जिम्मेदारीडढोने के दिन अव दूर नहीं ह" 

षहा, मने भी भुना है । लेकिन दलवदलुमों के साथमेरा मिलाप नहीं 
हो सकेगा 1“ 

"कोर जरूरत नहीं । खुद अपना ही मंत्रिमंडल रचादये । आप नया 
भू-णासन लाना चाहते हन? चाद्ये! उसके पक्ष मेमतदेने वालेदगे। 
समञ्च लीजिये कि वहुमतत मिला नहीं कि त्यायपव्र हाजिर । आपको तम- 
आनेकेतिएजराजवान लवी कर रहा है । गुस्ताखी माफ हो 1 
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“वीरण्णा { एक मौर वात । प्लाट केलिए सीता सै आपने मयोः 
दश्तखत करवाया ।” 

“माप भौ मज्राककरनेहै। म्यावे इमदेणकी प्रनानही ह" 

ठिटौली करते हृएु वीरण्णा ने यह्‌ वातं कही थी, तेक्िन कृच्णप्पा का 
गभीर चेहरा देल फर तुद भी मजीदा होकर बोले, “गौडा साह्य, माप 
चह ङ्ितिना भौ महान क्यौ न वने, लेकिन मौरतों को इसका महसास तभी 
होता दै जव पसा कुछ मिलता रहे ! नाटक उन पर शढने का प्रयोजन ? 
क्याखुदके निए यह सव चाहती है? यौरत की जिम्मेदारी होती है 
मीडकानिर्माण करना मौर यापका कामहै विधात आकाशमे उड़ान 
भरते जाना।यदीतोधमंहैन?" 

“यापर चाहि जो कट्िये । पह भौ धूतोरी ही है ।" 

“हे भगवान, कमी वाते करते हु 1 भाषकी पल्नी ने अपने पसोनेकी 
कमार से एक प्नाट्‌ खरीद लिया तो भाप उते धूखीरी कटने लगे ! स्पीड- 
ममी आदिकेनाम परहम जेमे लोगो को जो विजनैम करना पादै, 
उमे भापक्या कटे ? हर किमी को अपना-अपना घमं भला होता है न ?“ 

ध्नी! मेराकटुने का मततवयदीटहै किमापजो कहरटैहवह 
गलत दै।'' 

"गलत दहै तौ गलत ही सही । उत्ते मुधारेकंमे 7 मेरे सुधरनेपरटया 
देशक सुधरने प्र? भव पी० उन्त्य्‌० ढी०्को ही लौजिये। उसके मुर 
दिना वया मेरामुधरजाना सभवटै? माप ही वत्ाद्ये। कौन दस चप्पै- 
चष्वेको सुधार सकेगा? भाषसे लोग। पएसीतिए तोर्मकहताहूकि 
अपनेता वर्ने, मत्रिमड् की रचना करे । अच्छा तो धियेटर के पापसर काम 
दै। मचल 

श्रीरप्णा चकते गये ! हाय शंधकर खटे वौरण्णा उसकी प्रसा करते 
समय भी मे दिवायी भढतेये मानो उसकी सारो छिम्मेदारीवे खुदडो रदे 
ट । उसकी यस्वीङति, कुद्न तया मुस्त की प्रणता करके बाजी मारने की 
चालवाजी यी । चैकिन छृप्णप्पा को यह वहम हमि नदौ था कि वीरण्गा 
ये सव-कुछ सुदके निए कर द्देरद। मोनूदा मुख्यमघी द्वारा ही उन्होने 
किसी जलाय वैः तामोरात का ठेका हासिल दिया पा । वीरण्ना कैः अदि 
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पक्ति कोई भी ठेकेदार वहु ठेका ने सकता या! 

वीरण्णा की याहु न पाकर जव कष्णप्पा हुक्का-वक्का-सा ह्ील-चेयर 
वर वैठा था, तभी ज्योति मायी! विना आहट के इर्द-गिदं टहलते हुए 
उसने विस्तर पर नया शीट विछठाया । गुलदस्ते मे गुलाव के फूल सेव्रारकर 
रखे, जो वह खुद ले आयी थी। कृप्णप्या को वड़ी सतकंता से उठाकर 
लिटाया ) वदन की मालिश करती हई वड़ी उमंग के साय कल रात देष 
सिनेमा कौ कहानी कहने लसी । सिनेमा के नायक-नायिकाभों कौ विर्ह्‌- 
कयाकेक्रममे दही अपने युखकी आकांक्षा को भी, जौ उ्तके दिले 
दुम्दला रही थी, पिरोती रही । जपने नायक को नौकरी मिलने की प्रतीक्षा 
भे वहु कमे अनसखिली कली वनौ रही है--इसका कृष्णप्पा को आश्य 
हुआ । आज वह खुश थी कि उसके वाय-फरंड को नोकरी मिलनेजारही 
है 1 शायद माज की रात वहु उसके लिए खिल उलठेगी 1 उसके लक्रवाग्रस्त 
भूजा, वाहु, वगरल, कमर, पवि, उंगलियों पर्‌ कोमल हुयेली के दारा उसके 
दिल की उमंग लयवद्ध होकर उतर रही थी ! कृष्णप्पा को अहसास हुजा 

कि वहु आसयासकौ सारी तेदुरुस्ती को अपनोस्सिं मे भररहाहै। 
गुलदस्ते मे सजाये गये फूलों में से ऊपर की ओर उठा हुमा खिलता 
गुलावे कृष्णप्पा को बहुत भाया ! नमी के कारण चिकनी पंखुडियो मे सुख 
छायौ यी मानौदृष्टिको भीतर की मोर जाकपित करने के लिए परंलुड्यों 
केष्ठोरोको मरोड तथा उन्हे घुमावदार वनाकर संकुचित होते हुए केन्ध- 
विन्दुको छपाये रखने बाला पंसुडियों का नाजुक कसाव हो । आहन 
ओर रहस्य, उसके रंग-ख्प जसे रूते पत्ते, नुकीली काटिदार टेदे-मेहे डंठल-- 
तन्मयता से गूलाव को निहारते हुए वहं ज्योति की मधुर वाते सुनता 
रहा } शीतल ज्वाला कौ तरहु दमकं रहा था गुलाव । वह्‌ कष्ठ कह्ने भौर 
कुछ छिपिनि की चेष्टा मे दिखायी पडता था } इतततिए कृष्णप्पाके सिए उपे 
निहारना दूभर हौ गया । ज्योति का चेहरा देखा } सहज भावसे पाबो को ` 
दवते-सहलाते हुए पनी वात पर माप ही मुस्कराती हई दिखायी पड़ी 
“अनायासेन मरणं' वाली वातत, जो वह्‌ कभी-कभी चाहता था, अव याद कर 
सी । न--अव जडुीभरुत देह में जोश भरने को भन करता है पेड़ पर चने 
कौ, कए मे उतरकर कीचड़ निकालने कौ, त॑रनेकी, वागरमें पौधे लगाने 
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की, एलो जंसे चूजों को हेती पर धरने को-न जाने कंसी-कंसौ कामना 
होती! वीरण्णा की बात यनसुनी करना क्या उसका ढोगनहीथा? 
अशातोहैकिअघ्रिकरारके नशे मे जदोभ्रूत यह देहे शायद फिरसे चेतना 
का फव्वारा बन जयि । माँ द्वारा आंचल मे छिपाकर कटहल की कचोौडियां 
लाने की बातत भी यादञतीहै। 

जयोति पना काम करजाचुकीयी ।शामको फिरने दातीथी 1 
नागे को मुंह लटकाये सामने से ग्रत हृए देवकर पृष्ठा, “व्याह, 
नागिश ?“ नेशे कोई जवाव नही दिया। उते आंख चुराते देखकर 
फिर बुलाया 1 नागेश्च ने वड़ी उघेडबुन मे अपनी जेवमे तहाकर रखी दम 
सकी शविगारी' नामक पृत्रिका निकाली बौर उसे कृष्णया के हायमे 
देते हृए कटा, “कुतत, हरामजादे ! भंटसरट कु लि दिया है । दिल पर 
मत सनीजिये 1" 

कृष्णप्पा ने पत्रिका पढ़ी आज तक किष्ीने उस पर एसा जभियोम 
नही लगाया था । “मुखपमध्री-पद के लिए ङृष्णप्पा गौडा का पद्य" शोक 
के अंतर्गत सारोों की तालिक्रा थी । पत्नी के नाम पर जयमहल उपनगरमे 
प्लाट ख सीदता, वीरण्णा नामक ठेकेदार को जव मौजूदासरकारने करो 
कालाभदेने वाला जलाशय की तामीरात काठेका ठंडरमे फर-वदन 
करके दे दिया तो उत्त सवधमे गौडाजौ को आवा क्यो नही उदी ? बडे 
जमीदार स्वर्गीय गोभाल रेद्डी भौर सोने के डे देने वाते बीरण्णा जैसे 
व्यक्ितिही क्यो गौड़ाजी के मामी ?भपने नाम पर फएिएटकार 
्रदीदकर उत्ते वौरण्णा के व्यभिचारी पुव कौ निशाचर-वृत्तिके तिएदे 
देने की वात क्या सच है ? गौडाजी कौ पत्नी, जो एक व॑कमेमुशीभिरौ 
करती है, उनकी मैतेजर के भोह्दे पर तरक्की होगे कौ खबर प्या सिप 
अश्वाह्‌ है ? सत्ताधारी पश मे तोडफीड़ होने लमी है तो मौजूदा मुल्यमंवी, 
ऋातिक्रारी नामत विष्यात गौड़ को अपना नेता चुनकर षरकार 
कवचानि की को्चिण म लगेरहुमौर उस नाटक के नेपय्य मे एम एल० ए० 
सोमो को बीरण्णा किस दाम पर खरीद रहाहै? मुख्यमश्ीके विरोधी 
वामपथो दल कै साथ मिलने की र्वान्‌, जौ गौडाकेदलने दिायीयी, 


उमेभीञचेदाम पर वीरण्णाद्रारा खरीदे जनि की वात क्या सच दै 
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चिचारवादी के नाम से ख्यात गौड़ाजी महेष्वरय्या नामक शव्ति-संप्रदाय 
के एक व्यविति द्वारा वामाचार की पूजा-पाठ करवाकर मुख्यमंत्री-पद को 
ट्थियाने की कोणिण कर रह ह, यद कहां तक सच है ? पत्नी कौ पिटाई 
करना, मजदूर नौरतों का भोग करना, नशेवाजी करना, कोपावेशके 
लहजे मे लोकप्रियता हासिल करके उसे श्रष्ट-व्यवस्वा की हिमायतमें 
उपयोग करना--क्याये सभी क्रातिकारी केलक्षणरहँ? किसीजमानेमे 
जो सच्ची लगन के साथ कृषकों के हित में दिन-रात एक किया करता था 
मौर जिसने एक कृपक-परिवार मं जन्म लिया, एेसा आदमी च्रष्टाचारियो 
के हायकी कट्पुतली कते वन गया ? लेख का अंत वड़े चिपादपूणं उदूमार 
से हआ था 1 माखिरी वाक्य वड़ा ही मार्मिक भौर वड़े-वडे अक्षरोमें छपा 
या। उपस्तका आा्यथा कि गौड़ाजी कौ भावना, उनके वारे में फली अफ़- 
वार्ह किस प्रकार उनकी वीमारीको हरण करने कासाधनवनीरदै। 

यह्‌ सव पदृते समय कृष्णप्पा के चेहरे का रंग उडते देखकर नागेश ने 
उनमें उमंग भरने कीचेष्टाकी, “नागराजनेही यह्‌ सारा लिखवायादै 
सर ॥ /\ 

“नागराज मेरा विरोध जरूर करता है, लेकिन गुमनाम होकर लिखने 
वाला आदमी वह्‌ नहीं 1" कृष्णप्पा ने संजीदगी से कहा । 

'"उपीने लिखाहै। जपतो जर्हा सफ़ेदी देखी, वहं दूध मान वस्ते 
ई...1“ 
"उन बुला ले 1 जाति-जाते जरा प॑न गौर्‌ पड देते जाना ।" 
नागराज कृष्णप्पा की जवानी के दिन याद दिलाने लायक था-- 
अपने उग्र ओर निष्टुर व्यक्तित्व में, अपनी कुद्न आदिमे । फक्रं इतनाही 
था किं फृष्णप्पा राजनीति में अनिच्छासे आया था--जीवन कौ सफलत्ता 
काको उन्य मार्ग न पाकर। नागराज को राजनीतिके सिवा कुछ 
दिखायीदही नहीं देताथा) उसकी धारणाथी कि करति के विना जीवन 
की सफलतां का कोई मागं ही नहीं । एक के वाद एक चारमीनारके कसं 
खींचते हए यों वाते करता कि सुनकर लोग फड़क उठे! वही वात उसी ` 
अंदाज में उसी अविश के साय अगर कृष्णप्पा कहता है तो सहयोगी मित्र 
सहे तेते ह, चेकिन नागराज का मुँह खुलते ही उमर पर भड़क उरते है । बह 


१६ {२३ 


एक घ्मीफोअदारीरेवरोतदारेसपा। हिरतो ष्दूत भम ६१. 
भिक्ससे पष्ते समय मार्तिरर वनापा) कापूतिष्येमो एसकतेदी दा 
काविरोधीहोनेके दारण उति पोधतिर्ट तपे पताह तेतीमहोभी। 
सोशतिस्टों से भीरते एषी धो । विता किणो िपहक भती ५९६ 
याक्रि षट्‌ भस्पायोतौरररष्ठीरवदेलभे हैः तुपरूरपपरस्पीततै भते 
मटुमतसे चुनकर आयापा। दपकिप्‌ पती तोप पतेष। नमे) 
कै भापक्त्व फा उतेप्रतिरपधीं गनकस्पराय वथोलोप्रणमापे बधत 
चुगरतसोरे करते । एष्णव्या कः दुत तिदो को धी भूगकी भवयत 
फानही मानता धा-नागराजफो अतरत षा | पादी पषण 
षो पृयूर्ल कहकर उफी निदा भी षी है । पत्ता पध किती भीमात्‌ 
स्तिए राजौनहोने यति नागरजतेद्रष्यादानि कतत, वृत्ती पीतं 
देसी लगती है संते माकाण पा पेटधारा हपु निना परती 9, भैरमाग्ष 
फोर प्रयोजन नही (८ नागराज वं पीसपलद् धानि दिका है, साता न। 
यह्ना डम हौ दै, एनिषी तौ यदृकर रििनिण्द दूरमा १, कीना # 1 
मन-ही-मनदृष्णप्याते चद्िपी ¢ किप्‌ मतरा पीकर ॥ ८ 
जये मोर रप्तते फो राष्ट ककत पलित पत | दू भु वुकि, 
मूरव्वते यदिमे पिसङ्गुते मृष्ट परकर तान स्ा तषै,त पिभाष 
कोतरह जारा । अपो सी सिवु, सव नाता 
कोभरमद एवष सद्य तक मीति र्कत, शीतक ५८५ कणा 
ञमेनागराजको देर्‌ दृणषया क दृ्णाद्ीती थी । वमा ११4 
देखकर दैरानी दनी थी 1 

कृष्णानि तो विताय, ख दृता दृति । न ५५/4९ 
1 11.111. 1111111 11111111. 
मद पने, सनि दिर वक, दाव दतो वृ ५, {0 
वालानागराजभुरणु सिद्द दद शा काति सथा 1 
(21111. ॥ 

0170 11111. 1110 
चेच नरी) वाण्दयहुची 1311121. 
(1 1111111. 1. 


7 मि 
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1 नागराज ते कटा) 


ण्देखा है 
से कहते दै कि पटं तुम्दीं ने लिख 
न्‌ शर काफी है!" 


चंड या) $ 
"आपके कहन म सच्चा है\ म अपने वम क 4 
> 1" नागराज ते सरलता से कात 


च्णप्पा के दिल मे उत 


चोला, "नागराज' यह्‌ लेख 


तुम्रं श्री रसा लगता है? म 
16, 


चरेम क्या 


प्रामाणिक हैः सि यद्‌ से 
आपको अपन शिक्जे मे च लगी है! अपक एक इमेज 
च्यवस्या को बव द्मे चे 


मदम्था ; 145 


“अच्छा, तो बुम्हायै रायन मत्ते क्याय्दना वाष्प? तुम 
विचारो को मानता नही, सैकिनि वास्तवमे पुष्न तारी एर्वादयकी 
अषूरत दै“ 

दमे दल का राजनेतिक माये यार्‌ ठीक यना रवाह पीदण्णा 
व. स्वीक करने मनो षहो नठौमक्वाया। द 
छप्णप्वा कौ मंहना गुम्ता चद याया, "नागरान, वीर्यानि मदी जो 
मददकीरै, ॥ लेकिन ने उगके निषु याचना थी । नुम 
धमी क्ानदातयरवरादएषो ।मेरीतण्द््‌ जन्मने होप्नतो देवता 
किः सुमेर जितना भो प्रमिाणकिवने गदते वानहौ !" 
मागदराजका गुल्मा नहा माया। 
"साप व्यविततिवादो वनकृरयोत रेट) वामे सैदधानिक करणी 
नहह । मने वह्‌ सवान उतायादौ नहा । अगद यं श्रामातिकद्रीतानो 
क्या यहाँ रहता, वनाद्ये ?“* 

"देत वेः प्रधानमवी त्तानागाह वननेको नाकम ठन दण यान 
स्तादे तो जनताके जौ सिविनं राष्टूम दु येनद्टषटि अकि श्म 
भमथो मुदम दै, वै रिएक्णवरी ह । समर्‌ उनकौ मदद ते देम मिनि- 

मम टादइम-बारड कायम निर्धासितिकेर्‌ मदकारी दघनाकरेकी बर 
नु-कु्ट कर दिखाने की जो उम्मीद दै, वया वह्‌ थीवीदै 

ग्नी, दशको दद्टत डव धीर विग जमो तमी पातिरारमदररी 
व्यवस्याकेप्रत्तिजो श्रम. वह्‌ टूर दसा) यद तवद सवत्र थाना 

काम मूते मेदे नह 

परत-भरकेविएन्ामोन ददक्‌ दृध्यप्या वोका, शतुम्डरि विराग 

नमाला । येदमा घरमे माव सगर दय मेये वासी पि 
पवद धारणा दै तुम्हारो ! नैकिन व्यविनसत स्मे भर बषः मनम्यषु 
ह~ मेरी प्रामाधिक्ता मे नान्नुढ र्वतो द। दमीनिष दे वुवा 
लिवा। वयद्‌ तुमे मी जगदादि धिक प्रष्टा मावा 
हौ यद्‌ननो। वमम्ययी की मदन्यताने वदनेयान्वागव द दवद 
जायो १ एवा चंदं दमाय सतो मोरनृष््र उविदरकय दा 


156 : अवस्या 


चिट्टी स्पीकरके नाम पोस्ट कर देना” 

फिर्‌ वह्‌ कागज उसके हाथमे थमा दिया । नागराज ने खड़े होकर 
विना किसी भावुकता के कहा, “आप व्यवितिवादी है, इसलिए प्रामाणिकता 
केनाम पर बेहद परेशान होति द) यहुएक भ्रकार का सिक्ली इंडल्जेस 
दै...अगर प्रामाणिकता का प्रषनहै तो आष मृञ्से महान ह.-मेरी तुलना 
मेअषपहीलोगोंके करीव ह) इसीचिए्‌ धापका व्यवितत्व मेरे लिए महत्व 
काह) आपनेक मौर पाकं यानहं, इसवातके लिए व्यागपत्र देना 
मेरी निगाहमें इरलेवेटदै। वुर्जुभा समाज में पाक यने रहना करा समव 
है? अवे भी इस मु पर स्पष्टीकरणकी जरूरत है कि पालियमेटरी मार्ग 
उचितहैया नहीं!" 

कृष्णप्पा को कागज लौटाते हुए नागराज ने फीकी आवास में भपनी' 
वातत जारी रखी, “दतीलिए्‌ आपका अनुभव महत्व का है । ग ठहरा अभी 
कच्चा आदमी । दस मु पर जव भाप किसी नतीजेपर आजार्येतोमृन्े 
कला भेजना । फ़ासतिस्टो को रोकने के लिए क्या आपको पाल्लियामेटरी 
मागं वास्तव में अनिवायं लगता है? मेरौ यह्‌ कुढन भीहौोसकतीहै या 
यह भी कि मेरा एद््वचरिस्ट इत्स हो । इसलिए आपका माम॑- 
दर्शन चाहिए, क्योकि आप जनता के साथ कवे-से-कधा मिलाकर चलते 
रहे ह।'' 

वात करते हुए लगाकि नागराज उलक्षन मे पड़ गया है! वह खड- 
खड़े विदा लिये विना ही चला गया। 

नागराज कती वाते कृष्णप्पा को गहुरे तक सालने लर्गी । जिदगी ओर 
मौत कौ देहलीज पर वे हए तय करना है फि उस्तका मुख्यमंत्री वनना 
कया फ़सिस्टों के पडूयंव को भंग करने के लिए अनिवायं ह ? यह्‌ कामना 
जौ उसके मनमें षैदा हई, क्या मरते सरमय अधिकारके जरिए चेतना 
पने की कोशिश तो नहीं? अथवा वारंगल यानिमे सधिकारकाजो 
करूर स्वप देखा धा, यह उमे नष्ट करने की इच्छासेतो नहीं? बीरण्णा 
के वर्ग-दित केद्वारा क्या फ़ासिस्टों का विरोध कर पाना संमवदै? यों 
अपने-आप से श्रश्न करते समय चह कहीं सुद के व्यबिततगत हित फो वदाय 
तोनहुदेरहाहै? 


अवस्था: {ऽ 


नागराज, चुम युम्बू हो, एकदम धुप्बू 1 जोदन ढे सकोणं सूप षो सुम 
नह जानते । माज रातत ज्योति गौर उसका प्रेमो देह के रहस्यमय सुखको 
चरे, इसोलिषए मैने वीरण्णा के वर्गे-टित को नजरअदाङ किया + यद्‌ बात 
चिल्लाकर कटने को मन हुआ । "खाकर, पीकर, सोकर, सम्भोग भे 
देह्‌ से देह सटाकर, प्रेत या परमात्मा के बहाने अव्यक्त पर धावा योल. 
कर, इसन क्षणिक जीवन मे जव कमरे मे रहने वलति प्राण नरम पड़ जगे 
तौ घोड़ी कौ दुम पकड़कर भटकते हुए उदरेकित होते र्ुना--नके धिना 
भोररखाहीक्याहैरे मूलं?" उयोति द्वारा सहलाये गये परौवको उठि 
कौ कोशिशमे कृष्णप्पा ने साँस रोक ली। 


इस समय सदेरपाचवदजे ६) ह्‌ वजे मौरी हवाई जहा रे उतरेगी 1 
नागेश ने उसकी सफेद साड़ोमे ली गमी तक्षवीर देखी है । पहचान तेगा । 
यह्‌ अपनी भावनाय को दवाकर मजीदगी से पूथेगी, ष्णा गौडाजी 
की तवीयत कसी है ?' नामेण जानत्ताहै किः वीरण्णा फी कारम उते सीधे 
यहाँ सिवा लाना है । यहा से गेस्ट-हाउष कोले जनाद] रास्तेगे उभके 
जरेम नागेश सारी यतिं वता देगा--स्टरोक फी वात, मु्यमध्री वननेकी 
सभावना की वात, लालचमेंन अने की वात, त्िद्ांत की घात्तिरमान 
जानि की संभावना । हवाई अडटे से यहां भानेमे लगभग माधा घटात्तौ 
लगेगा + अगर ेवाई जहाज के अनिमेंदेरदोगयौतो? केपहेयद्ेके 
तिए कटी गौरो पहने गेम्ट-हाउस जाना व्दैगीत्तो ? 

चाहुरकारकेभ्कनेकोमावाज् यायो । कया ताद जल्दी था गी? 
भौतर कोई आ रहा है । यदे मौरत वैः कदमो की भादट नदी । 

“नमस्त 1“ 
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जो सज्जन सामने आकर खड़े हुए, उन्हे देखकर छृष्णप्पा काप्तारा 
मखा किरकिरा हो गया! वीरण्णा के तताय नर्सिह्‌ भदुट जर रमे यौड़ा 
जये य! नर्रासिह भट्ट ने वच्चे के लिए चृह्हे पर रदा द्ध घूरेमं उंडेल 
दिया या आौर रामे गौडा? उसने पटले चुनाव में छृप्णप्पा को हराने क लिए 
जमीदारोकी गरस चुनावलडाया) 

तीनो वैरकरं वके-चक करते रहै--आप महान नेता है, देशसेवा की 
खातिर भगवान आपको जल्द स्वस्य करे, सादि-भादि । नरह्‌ घट्टनं 
कहा कि भू-णासन फे वारे नें उसका ज्ञान नहीं के वरावर्‌ दहै, 'वलाच 
पृथिवी" वाली वात अव उचित नही; कृप्णप्पा गौडा के आदोलन के फल- 
स्वरूप आज उसके लिए भी मठ की थोड़ी-सी जमीन का पट्टेदार्‌ वतना 
संभवे हो सक्ता; भव स्वामीजौ ओर्‌ उसके वीच वनत्ती नही, मादि । पूजा- 
पाठ से वच्चोँका गुजाराहो पाना क्या स्तंभव है? उन्दं पठानाभी होः 
इप्लिए भट्ट ने शिवमोगे मे घर लिया ह ! उसे एकर की वौमारी दै हर 
रो सुई लगवानी पड़ती है । मठकीसारी जिम्मेदारी अपने वहनोईको 
सौपक्तर णहरमेंभावसाहै। नुरुमहाराजकीत्तेवा की यी । उसके एवज 
मे काञ्तके लिए दमन एकड़ उवैर जमीन रली थी 1 उस्सेभी क्वा गुर 
महाराज वेदखलं करदे? भट्टकेवेटेको हीदीक्षादीजासक्तीयौ। 
वड़ादही गभ लक्लणो वाला लड़का) प्र, जाने दै अपने भाचिकोहीदे 
दे} लेकिन क्या उनको सेवा के एवज में वोड़-ते वागर भीतदे? कृष्णप्पा 
गीड़ा के आंदोलन के फलस्वरूप जो भू-शासन चना धा, उसके विना नरसिंह 
भट्ट को वह्‌ उर्वर मीन भी नेसीवन हे पात्ती। रमे गौडाकाभी यही 
दाल धा। उस शासनकतेकारेण मरुकी ऊमीनकापट्टेदारवनाथा। न 
जाने किस-करस ने उस्तके कान भरे ये कति कृप्णप्पा गौडा चुनकर अर्येगे तो 
उनके हाथ में ठीकेरा थमा गे । भव तो हर कोई हकीकत जानता ही दै 1 

कंसे आना हुजा ?" 

ृप्णप्पा यके गया या 1 पर वीरण्णा ने ठपनी वात रखी, केन के सभी 
काश्तकाते ने मिलकर कृप्णप्पा के सम्मान मे एक वड़ी सभा का योजन 
किया दै1 सात दिनों तक हर रात्त यल्लमान चलेगा ! दिन मे भाषण हगे-- 
पको कौ समस्याम पर्‌ । पटले दिने छृष्णप्पा गौडा को एक साल की निधि 
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ममित की जायेगी 1 हुर कपक से दौ-एक सपया इकट्ठा करे इतनी पंजी 
जमाकीगयीहै। पहने दिन की सभाक िएु मुख्यमंत्री ही प्रमुख भापण- 
कर्ता हष! हृप्णप्मा गौडा कौ लोकप्रियता इतनी अधिक है कि मृख्यमयी 
काशत करहूलानि वालि चन्द्र्याने मौ मभा शरीक हनि कौ इच्छा व्यषन 
करी द..-सायांणतः दे के दीन-दलित कूपकौ के लिए यह्‌ एक भारी मेला 
भी वनने वाला है। दिल्ली से एष्णप्या गौडा के दल केनेताओने भी दषम 
शरोक होने की स्वी्ेतिदीदहै) गौडाजीको चौकानेकंलिए दी दत्त 
दिनों तेक उनके स्वाभिमानी अनुयापियो ने परदे क पदेव सारीतैार्स्या 
कीदहै। 

वौरण्णा की शालीन वातो के साय हीरे कीवुँदशौ पहने टृए भट्ट 
मौर नयै दत्ति लगवाये इए रामे गोधा तिर हिलाते हृषु ययोचित भपनी 
भावनाश्रों का धृट देरहैयै। वातो के वीच कृष्णप्पाने कटा, "वीरण्णा, 
गौरी देणपांडे का जहाय हवा या नही, जरा पूता करेगे ?“ 

वीरण्णा उठ सेढ हुए । बाहेर कार की भावाज सुनकर कहा, “शायद 
वेभागयी ह! उन्ह मरट-टाउस को भेज दे ?५ फिर वह वही व॑ढ गये । 

"गुस्े उनते अभी पिला दै। अच्छा, हुम लोग फिर वैरे" इष्णष्पा 
ने दाहिना दाय उठाकर नमस्कार क्िया। भद्‌ट, गौडा भौर वीरण्णा 
श्रणाम कर चले गये। 





कृस्णप्वा को मपनी मा पर हौ विषतरास् नही माया। भौरी सामने 
खड़ी यी- नीलौ जीन्स एद महीन लखनवी टोप पहनकर । पठ पर चिरे 
लये कालो को ख्मालन्तर्बाध रखराथा। वानी मे कटी-कदी सफेद रेखाए 
दिखायो पड़ो। वैते वह पहने काली यौरीहीयी। वही मडल गठन, वर्ह 
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चमकने वाली आंस । भावावेग को दवाने की चेष्टा करते हए गौरी द्तकर ` 
योली, “अव्र आप वाक्रई अफ्रिकन-प्रिन्स कौ तरह लगते ह । वत्किदादी 
के कारण थक्रिवन गोंड की तरह लगते हो। वंद कमरे में रहकर कुछ 
गोरेभीहगमरेहो...1 

कुप्णप्या मूक वना द्दील-चेयर पर र्वा था। उसकी आंखो से भास 
उमड़ र्हैय) कृष्णप्पाने दूस वात कौ तनिक भी परवाह नहींकीकि एस 
उद््ेग को देखकर गौरी जान लेगी कि पहले जसा तनाव भौर मगरूरपन 
अव उसमे नहीं रहा । जव वह्‌ अमेरिका के लिए निकल रहीथी, तय्‌ 
दरप्णप्पा उसे कह सकता था कि "मुले तुम्हारी जरूरत है । मत जाभो ॥' 
पर उसने कहा नहीं था । उन दिनों उसमे इतनी चुस्ती नहीं थी ओर उसे 
अपनी जलूरत का ठीक-टीक पता तकं नहीं चल पता था। अव कृष्मर््पा 
सिषं दाहिना हाय मात्र उठा सकतादहै। उठायाभी। दाहिनि तरफ़ खड़े 
होकर उसका मस्तक भपने पेट से दकाय गौरीप्िरके वालोमे उंगलियां 
चलाने लमी । उसका पेट भीग गया । कृष्णप्पा के दाहिने हाथ ने उसे कस 
कर तयेट लिया । "दिल्ली लौटते ही क्यो नहीं आयीं १ उसने पृष्ठा । 
"जानती नहीं थी किमेराआना तुमं भायेगा या नहीं |' ' संजीदगी से यह्‌ 
वात काहुकर उद्वेग कम करने के लिए मजाक किया, ““दतजार कर रही 
थीकिजरासताहूषकफा गरूर उतर जाये) 





दोनो देष षडे! वृतौ पर यैठकर गरी ने कमरे का मुआद्रना किया) 
गुलात्र क एलो पर उसकी नर्‌ टिकी देखकर कृष्णप्पा को उसके घरके 
गलाथ करा चमन याद आया 1 गौरी भी उस दिन की रोचमेंडूवी थी, जव 
रालानमे वेठे-वटे कप्णप्पा मुलार्वो का चमन निहारने लनाया। मानी 
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ृप्णप्पा के मुंह कौ वात छीनकर मौरी बोलो, 'नजप्पाजी का देहतहो 
गया।अवमां दित्नीमें मेरे साच ही रहती है!“ 

"काम मे मन लगता है?" 

“हौ ! रिवो पर लिखी मेरी एक पूस्तक छप रही है ।" 

नञ्जा ओर सरञीदगी-मिधित उ पुराने सहकैमे गौरी बोन रही 
यी 1 भपने चेहरे को छृप्णप्या कौ आंखो द्वारा ममूचा निगलते देख गौरी 
कमसिन लकौ की तरह जदं पड गयौ । इृप्णप्पा का ध्यान दूरी मोर्‌ 
खीघनेके लिए बसौ, “अमरोकामे मने एक पोरियोवांजिष्टमे णादीषी 
थी। णदी से मतलव उषकरे सायथी। वडा सज्जन था। माक्ंवादी 1 
कैपरसमे माहिन तूयर किगके आदोलनमे हिस्सा लियाथा। मैनिभी। 
जानते हो, मृक्षे भौ अव राजनीतिसेषचि होने लगी दै! भपनादही एक 
भुनव है दित्ती में प्रधानमव्री के दिष्टरेटर वनने काडर दै ह्मे । आपको 
यहा पवरदारौ बरतनी होगी कि कही प्रघानमग्री का देल मत्ताश्डनहो 
जाये । नागे ने सव-करुछ बताया है । परिस्यिति वहत हौ उत्तेजक है यह 
वातने कहकर जाने क्या-क्या वक गयौ ! क्यार सिगरेट पी सक्ती हूं १" 

प्रहते बाली यौरीहीदहै। जो वात गहराईते परकर जातीहै,उमे 
छ्िपाने के लिए कष्ठ-का-कुछ वोन देतो दै । महज चेदुनेके दरादेसेटी 
कभी-कभी उलदटी वात कट्‌ देती है । पैक से सिगरेट निकालकर गौरीने 
सुनगाया मौर पृष्टा, “क्या याप अव्र भी पीते है? 

"छोट दिया मव दोगी तो एक कश खीचूंगा 1” कृप्णप्पाने कभी 
सोचाभोनहीयाक्नि गौरी सिगरेट पीयेगी। ष्फम्‌ दोट माड" कहते 
इए थपने लिए सुलगाया सिगरेट कृप्णप्पा के होठो भे खोप दिया । बह इम 
वदली हई गौरी को अपनाने की चेष्टाकरहीरहाथाक्रि गौरी योनी, 
वया आप मभ तक प्यूडल ही वने ह ? आई होप, नाद । मे पषिगचैट पीते 
देखकर शोक लगा ?" 

उतने गरदन को पीद्े की मोर प्नटका दिया ओर बालो कोहायने 
पठ पर विक्लराकर दंस पडी। गोरीको वह्दाभौ अनोखी धी 1 क्या 
यह उसे यस्वाभाविक लमा ? अगर हां, तो क्या इसके लिए उसका स्वभाव 
ही कारणभूत है ? कृच्णव्या सोत मे पड़ गया । गरौ उत चरा निगां 
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चमकने वाली अं । भावाविग को दवाने की चेष्टा करते हृए गौरी हसकर 
दोली, “अव आप वाक्रई अप्रिकन-प्रिन्स को तरह लगते ह! वर्कि दादी 
के कारण सफ्रिकन मंड की तरह लगतेहौ। वंद कमरे में रहकर कुष 
गोरेभीहोगवेहो...4" । 

कृप्या मूक वना द्हील-चेयर पर वेड या । उसकी आंखो से मसू 
उमड़ रह य) कृष्णप्पा ने इस वात कौ तनिक भी परवाह नदहींकीकिं इ 
उद्वेग को देखकर गौरी जान लेग कि पहले जसा तनाव भौर मग्ररूरपन 
अव उसमे नहीं रहा । जव वह्‌ अमेरिका के लिए निकल रहीयी, तव्‌ 
छृष्णप्पा उससे कह्‌ सकता था कि 'म्ञ तुम्हारी जरूरत है 1 मत जामो । 
पर उसने का नहीं था । उन दिनों उसमे इतनी चस्ती नहीं वी ओर उसे 
अपनी जरूरत का ठीक-टीक पतता तकं नहीं चल पाता था । अव कृष्णप्पा 
सिफ़ दाहिना हाय मात्र उठा सकतादहै। उठायाभी) दाहिने तरफ़ खड़े 
होकर उसका मस्तक्र अपने पेट से दकाय गौरी सिर के बालोमें उंगलिरयां 
चलने लगी । उसका पेट भीग गया । कृप्णप्पा के दाहिने हा ने उसे कस 
कर लपेट लिया । “दिल्ली लौटते ही क्यो नहीं मायीं ? उतने पा । 
“जानती नदीं थी कि मेर माना तुम्हं भायेगा या नहीं 1” सरंजीदगी से यह्‌ 
वात कटुकर उद्वेग कम करने के लिए मजाक किया, “इंतजार केर रही 
थीकिजरा्ताहूवका ग्रूर उतर जाये 1" 





दोनों देस पडे! कुषौ पर वैठकर मौरी ने कमरे का मुञआद्भना क्रिया। 
गुलाव्‌ के फूलों पर उसकी नजर धिक देखकर कृष्णप्पा को उसके घरक 
गुलां का चमन याद आया | गौरी भी उस दिन की सोच में ङ्वी थी, जव 
दालान मेँ वैठे-वैडे कृष्णप्पा गुलावो का चमन निहारने लमा था मानी 
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सेगरौरकरके गौरी ने वच्चीको सहलाते हृषु कटा, “जापकी हौ जैसी 
आं दै।" 

कुष्णप्या ने चच्चीको माके इर सेफिर गुंगी होते हुए देमा। 
सामान्यतथा किसी काथीस्पशं पसद न करने वाली वच्ची आज एक 
भजनवौ--भौरवह्‌ भी पेट पहने ओौरत--की गोदमे आक्र भौ चुप यी। 

“स्वीट चाइल्ड ।"" गौरीने दूसरा सिगरेट सुलगाया । जाहिर न रोने 
पर्‌ भी कृष्णप्पाने गौरी को उद्विन होते देवा । 

“अव तुम गेस्ट-हाउस जाओ । कल आना । तुम्हे आरामकीजष्रत 
दै।'/ कृप्णप्या नै कहा! उसका अनुमान था कि पत्नी भीतर पिमक-तिसक 
कररोरहीहोगी!उमेजो रोनासुनायीदेरहादै,क्यावहगौरीकौभी 
भूनायीदेरहाहोगा? ओरनागेश कोभी? लेकिन विहार मेकिसान 
लोग, जो उते जुलूस के साथे गये ये. शायद उसी को ल्पनामे दूबकर 
नागेश उत्साह मे खिल रहा था । उसका चेहरा देखकर कृप्णप्पा को सवर 
क वेतुका-मा लगा । 

“भपषो भी । गौरी उट खट हई भौर “वाई' कहकर नागेशकै 
साथ चलती गयी । ञ्ची को सहलाते कूप्णप्पा चुपचाप वैठा रहा । अनजाने 
मेही उसके जडीभूत वा हाथ की उगलिया गौर वाईटाग कमसत कने 
लगी धौ । प्ली का रोना भी ॐेचौ आवा मे सुनायी दे रहा धा । कृष्णप्पा 
कैभनमेमरे की चाह फिर मकरुरित हुई । 


दूसरे दिन सवेरे जलती मशाल की तरह दिखायी देनै वाने नाल 
गुलाब का गुच्छा निये, सफेद साह यौर सफ़द ्ताउञ् पठ्नकर प्रुग 
होती हई भ्योति कमरे मं दाखिल हुई । क्ल से उसका वाय-्फड काम 
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से देख रटी थी। सहसा गंभीर हकर वोली, “अमेरिकन मेल के वारेमें 
जोमेराश्रम था, वहु जल्दी ही टूट गया । आपको मैने पयूडल कहा) 
ओौरतो के वारेमेवेसोगभी प्रयूडल दही होते ह! एडडी माक्सिस्ट दै नः 
फिर भी अनजाने में चहं पयूडल वनकर ही रहा । अव भौ हममे फरडस का 
नाता समक्षिये 1" 

कृष्णप्या के चेहरे का रग उडइते हुए गौरीने ग्रौर किया { वहं पृष्टना 
चाहती थी किं उसके दिल को दुखाया तो नहीं । किन्तु पूछा नहीं । अमरीका 
मं उसने शादी कौ थी, इस चात पर छृष्णप्पा के दिल को चोट पर्हुचते देख- 
करे खुषी हद । लेकिन उसे जाहिर न करके पूछा, “आपकी पत्नी 
मीर वेदी करहु ह?" 

पल-मर के लिए कृष्णप्पा कु वोत नही पाया ! मह्‌ लटक्रवि धीरे 
बोला, “मै किसी भी क्षण मर सकता ह गौरी { नाहुक चूठ-मूठ का स्वाम 
क्यं रचा ? पली कहूलाने वाली एक है जरूर, लेकिन म उसे पीटता 
रहता हू 1" । 

शायद गौरी को उसकी वेदना का महसास हौ गया । वचह्‌ चुप्पी सधे , 
र्ही। । 
"नभेश 1” कृष्णप्पा ने हांक लगायी । नागेश वड़े उतावल्ेपन से अंदर 
आकर वड़वडनि लगा, ^सम्मान-समारोहु के संदभं में वे लोग आपकी एक ' 
जौवनी का भी प्रकाशन करने वाले ह! मने गभी से लिखनी शुरू कर दी 
है विहार के भदिल भारतीय किसान सम्मेलनके आप सभापति घनेये 
न, उस समय...“ 

उत्तको वातत काटकर कृष्णप्पा मुस॒करतति हुए बोला; “लिख यार 
लिख । सीताको बुला, गौरीको भीलिवाला। गौरीको चौकते देवं 
कटा, “जपनी चेटी कानामतुमपरही रवाह!" । 

कुष्ठ देर बाद नागेश गौरी को लिवा लाया मौर वताया,^सीतामांजी 
को भ्िरददं है--सोयी ह । सर, आप मलेनाड्‌ के एक कस्वे में जन्म लेकर 
अखिल भारतीय क्रिसानो के नेता वने--बपकी जीवनी भें इस मुद्दे पर. 
सोर देनाहोगा 1 । 

नाभेर के उत्साह से छृप्णग्पा को हिचक हुई है । यह्‌ वात बड़ परभ्मता 
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मे गौर करकैः गौरीने बच्ची की सहलाति दए कहा, "यापक्ती ही जैषी 
मखा 

ष्णप्पा ने वच्चीको माके डर मेफिर गंगी होते हए देवा। 
सामान्यतया किसी काभी स्पशं पसद न करे वाली बच्यी भाज एक 
अजतवी-जौर वह भी पैट पहने ओौरत--की गोदमे आकर भी चुप धी। 

^स्वीट चाइल्ड !“ गौरीने दूमरा सिगरेट सूनगाया । जादिरन होने 
परभ कृष्णप्पाने गौरी को उद्विग्न होते देवा । 

“व तुम गेस्ट-हाउत्र जाओ । कल आना ! तुम्हे आरामकीजह्रन 
है1*/ कूप्णप्ना ने कहा उसका अनुमान था कि पत्नी भत्तर सिसक-तिसक 
कररोरदीहोगी। उत्ते जो रोना मुनायी दे रहाहै,क्यावहगौरीकोभी 
सुनायीदेरदाहोगा? बौरनगिश कोभी? लेकिन विहार मेकिसान 
सोग, जो उमे जुलूसके साथले गये ये. शायद उमी कौ कल्पनामे दूवकर 
नागेश उत्माह से छित रहा था ¡ उसका चेहरा देवकर कुष्णप्पा को मव~ 
कुष्ठ वेनुका-मा लगा! 

"आपको भौ ।“ गौरी उट खडी हुई मौर "वाई' कट्कर नागिणके 
शाय चती यथी । वच्ची को सदहलाते कष्णप्पा चुपचाप वैठा रहा । अनजाने 
मेही उसके जडीभूत वाएहाय की उँगलियां ओर वाईं्टागकेमरतकरने 
लगी थी । परनौ का रोना भी ऊॐवी मावा मे सूनायौ दे रहा या 1 कृप्णप्पा 
कैमनमेमरनेकी बाह फिरभंकुरित हुई। 


दुमे दिन सवेरे जलती मश्याल कौ तरह दिखायी देने वाते लाल 
गुलाबों का गुच्छा लिये, स्रफेद साड़ी बौर सफ़ेद च्ताउ् पहनकर पुग 
होती हई ज्योति कमरे भे दाल हर्द । कल से उसका बाय-फड काम 
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परजा रहा ३1 कप्णप्पाके क भी कटने से पहले वह्‌ बोली, “वे बाहर 
हं! धन्यवाद के लिए आटो-रिक्छा में वैठे दै 1 

कृष्णप्या की अनुमति पाकर वहं वाहुर भागी 1 फिर सुन्दर मो मीर 
विलाडी जे गठन वाले मपने प्रेमी को भीतर से आयी 1 "एडविन 
उसका परिचय कराया! कृष्णप्पा नै जलन भीर खुशी से उसकी गोरे 
दाहिना हथ वदाकर “कग्रिचुलेलन्स' कहा । उत्साहपूर्णं हस्त-लाधच के 
साय धन्यवाद देकर एहविन काम पर्‌ चला गया 1 तन्मय होकर फूल को 
गुलदस्ते मे सजाती हुई ज्योति की चाल में तृप्तिकी थकावट को पट्चान 
कर मुलकरति हुए कृष्णप्पा ते पूछा, “काम मिलने कीखुशीकोकल 
मेलिब्रेट भी कर लिया !” 

अपने ही अंदाज मे उतने हामो भरी) फिर कृष्णप्पा की नीरव हंसी 
को भापिकर फूल सजाती हुई ज्योति लाल-तुखं हौ गयी ! बनावटी गूस्ते ते 
कृष्णप्पा को देखा ! विस्तर के पास छोटे कदमो से जाकर उसके गालो पर 
चिकोटी भरते हृ वोती, “डोट वी नाटी 1“ फिर सहस्रा अपनी हरकत 
से घवराकर मांखें छिपाती हुई जवान काट ली । 

'पेनके लिए तैयार ह ? अपने पेशे के ङूते लहजे मेँ उसने पृछा । 
घोते-नहलातत स्मय ज्योति के कुशल हाथों की ददता, मार्दवता ओर्‌ व्याव- 
सायिकं तूवर पर फ्रिदा हौकर्‌ कृप्णप्पा अपने-आपको नन्हं वच्चो फी तरट्‌ 
सौप देता } शोच-क्रिया से वह खुद ही धिन्नाता था, पर ज्योति उत्ते विलकुल 
मामूलीतीौरपरनिमालेती थी। गरम तोलिए से उसक्रा वदन पोकर 
सारी देहु पर पाउडर लगाती 1 इस्वी किये हुए कपड़े पहनाती ! वाला में 
कधौ करके कुर्म पर विठातौ ! विस्तर पर सफ़ेद चादर विछाकर छृष्णप्पा 
चाहुर ठलकर नमे जाती) इस सारी गदगी, वदचू, शुल्लक विवरो से 
वधे रटने पर भी चहु सदा शुश्र-ष्वेत दिखायी पड़ती । आज वह्‌ छृप्णप्पा 
कोर्मेटमेदेनेके लिए चंपा की खुशबू वाला कोलोन लायी थौ! उसने वह 
उत्तकौ कख, गरदन मीर सीने पर लनाया । उसकी भीनी खुशबू कृप्णव्पा 
को मस्त करने लगी 1 उस खुशबू का मजा तेते हुए वह्‌ बिं मदे वड गवा । 

""सको गंध से शायद आपके सिरभे ददं होने लने 1" उसने आशंका 
व्यवेत रं ! कष्णप्पा बोला, “नहीं । जोयिस्र नामक मेरे एक अध्यापक ये. 
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गाव मे 1 उनके षर्‌ केः पिव चंपा क एकु वेड धा! वदे प्रे त्ंदर 
की तरेदर्म उमपर चडढ जाता जोयिसकरै धमवानकी पूजाकेर्िष्‌ चैमेरी 
भरकर एूल तोद दिया करता था ।“ 

आख मूंदकर जो वाते पाद अती रकी, उन्हे ज्योति मे इमनिए्‌ नही 
कटा क्रि वद्‌ उप्तकौ समन्न मेँ नही भरवेणी। एकादेश ॐ दिन जोपिम भौर 
उनी पलनी सेरिमथियम्मा साना नही साते चे ) उच दिन उनके उतरे हुए 
चेहरे देणते भे छृष्ण्पा को मधा भाता । ररििणियम्मा उस दिन छष्प्पा 
सेचत मोनी करती थौ) लेकिन दूरे दिन पूर्पोदयते पटने दी जोधित्त 
जीके धरसे जमेहील्च्ि-एंव की वावाय कानी मे वडनी, इृष्णप्पा 
चौक भरते हुए उनके पिषव्राठे षदा हो जातास्ते होमो को मध 
को मूते हए । तपे परर टोपतेके वटे की पोत शुम कौ भावान 
करती । जव आवा धम जाती तो इसका मतस्तव होत्तीतरिः भगवान को 
दोमौकाभोगवद़ापाजार्टाहै। कुठेर वाद पिष्टवाहे के चदूतरेषर 
पत्तल ्रिठाऊर तीर की तरद्‌ भाने वाने कृष्णप्पा क प्रतीक्षा सविभणियम्मी 
मुस्तकरति दए करने लगती । मसम-गरम रसे परोमकर नारियल की 
चटनी उततती। एृष्णप्पाकेही धरते टर माद्‌ मिलने वात्ते नादिते 
भृवनीसूव करारी चटनी । एृप्णप्पा भर-वेट डोम सा तता ओर पततम 
उठाकर उस जगद्‌ को गोवर से लीप देता । ता चचूतरे पर्‌ खो होकर 
पानी डालती । नीचे वडा कप्णणा हाय धो तेता भोर क्षट बहा से सिस- 
धने कीताकरमे रहता । तभी चोटी में तुलसी-दल पहने जौयिसजी गीला 
मेगोष्ठा ओकर जाट मे कौ॑पते हूए वार निकतते ॥ पूरय कौ भोरभूंह कर्‌ 
याष मंद कहते, “अठारह का पहादा बोल रे, किटौ ।' पाडा वौलते- 
दोव कृप्णप्या गदिस्सा से वहां से नौ-दो ग्यारह हौ जाता--उन्नीस का 
षदाट् बोलने के डरसे। 

ज्योतिने जवधुपमे हील-वेयर को रोकः दिया तौ महकतो देह म पू 
की किरणो ने प्रदेश क्के गुदुदाया । दसो वीच नामराजकी कटी वात 
माद गायी । मह्‌ केवस व्यक्तिगत न॑तिकता क प्रशन नही है । लेक्रिनं उसका 
मन सौलला वनकर भूतकाल म भटकते हृए सुल पाने की चंष्टाक्ले 
लगा । महृमूम हभ कि जिम पदे मे वट्‌ उस्नता जारहा दहै, उमप्ने बाहर 
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नहीं निकल पायेगा । अभिनंदन की तैयारी चल रही दै--गीड़ा, भद्रु भौर 
वीरण्णा कौ मसलहूत में । इस मसलहत को भी क्या एेतिहासिक अनि- 
वार्यता कहा जा सकता है ? समूह की भलाई के नाम पर जव कृष्णप्पा चद 
की भलाई कर लेगा, तव नागराज क्या कहैगा भला ? इमे वेमतलव कौ 
वातत कटैमा । अथवा कटेगा कि भाय लोग जिस वर्गं काप्रतिनिधित्वकर 
रहै है, बह दस्र समाज को अमुक दूरी तक प्रगतिके पथप्रले जायेगा-- 
अधिक नहीं) जीर कटैया कि अपनी भलाई की खातिर उसके च्यवहारभें 
चौकाने वालौ कोर वात नहीं । सफाई ओर गंदगी वाली चातको वेतुकौ 
कहेगा । भू-शासन द्वारा भट ओर गौडाने लाभ उठाया है । भूमिहीन मज- 
दूयोके पधमेंव्यवश्याला पाना पालियामंटरी मागं से संभव नहीं! जव 

द उसके लिए केटिवद्ध होगा तो यही गौडा ओर भद्र उसके विरोधी वन 
जा्येगे । जैसे इन लोगों ने पहले हरवाहो का पक्ष लेने पर विरोघधकिया 
था । वड़-ब्ड़ प्यूडल जमीदारो का खत्मादहो जाने पर अव कंपिटलिष्ट 
ऊमीदार उसकी रजनीति के फलस्वरूप ही सिर उलाकर हिमायत्ती वने 
है। चक्रको अभी घुमानाहोतो वास्तवे ुदकोचेतोंमे पश्ठीना वहानि 
वलि लोगो के पक्षम खड़ा होना पड़गा...मौनजृदा काइसिस में नव-उप- 
निवेशवादी शिति देश मे जो फ़ासिउ्म का निर्माण कर रही हु, उसका 
विरोध करना इन पूंजीवादी जमीदारो के वर्ग-हित के सिए शायद अनि- 
वायं होगा। अगरदेसी वातत हतो उनलोगों काभी उपयोग करतेना 
होगा.-.इस दिशा में नागराज के सोचते रहने की भौ संभावना है । कृष्णप्पा 
कासिर चकरनि लगता दहै । ज्योति अपनी शादीकेवारे मे वतारहीहै। 
शादी में कंसे-कंमे कपडे खरीदेगी, मंगल-सूतर कंसा होगा, आदि के वारे में) 
कृष्णप्पा उसकी वाति का रस तेते हुए हाय मौर पावि की मालिश करवाते 
वेटा रहता है । 
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अच्छाहुमाकिसीताकेर्थक चते जनि पर शौरी देशपाडे मायो 1 वहसादी 
पहनकर, वालो फा साधारण जड़ा बवांधकर, काल मे एक्‌ वैग लटकाकर 
आयौ थ । नाभेश द्वारा लाकर रलौ कर्ती पर वैठ गयौ । ज्योतिसे 'हलो' 
कुकर परिचय कर लिया । टृप्णप्पा अवाः वनकर फटी भाँडो से गौरी 
को ही देखता रहा । कल रात कछ ही सफेद वाल दिषायो पडे ये, लेकिन 
आज चेहरे पर ठलती उघ्रवेः सक्नणभी दिवापीदे रहैये! परहलेजिन 
आंषौमे चमक रहा फरतौ यी, उनके गिदं भव महीन सूर्यां, छरहरी 
तदसस्तौ यी 1 लेकिन ज्योति कौ तुलना में यद्‌ प्रौढा है । उसकी उग्र पचास 
दै, अतः गौरी की उभ्र चालीस के आसपाम की होगौ । उमण के साय उसकी 
चुत्त निगाह्‌ भते ही इदं-गिदं दौड रही हो, लेकिन निद्राहीन रातोने, 
एकाकोषन के डरने उसकी यां को किरकिराया है । वैवाहिक वंघन को 
नोते ममम उमङके मुह्‌ मे मनाप-शनाप बातें निकली होगी, उसके दिल न 
कटी आलोचना की होगी । भपने पेणेमे निपुणता पाने के लिए उसने 
परि्रमके साथ जो दिनरात विताये ये, उनमे णायद उसकी पिष्ठने दिन 
कीशरारत रिसिगयीदै। 

मौरी ने एक सिगरेट सुलगाकर इृप्णप्या के होटोंपरलमा दियाओीर 
दूसरा जलाकर ज्योतिसे क्षमा-याचना करते हुए पू्टा, "उनके सिगरेट 
पीनिमें आपको को एतराजतोनहीहैन? 

है { तेफिन एक वार चल सकता है 1” उ्योति इ्णप्पा के सनुएुको 
दोनो द्यो वेकर माति करने लम ॥ एक दरी भौरत के प्रवे के 
कारण बहु सिङुडो हई लम रही धौ 1 

"उन बाय मे विषानि से ठीक रहेगा न ?" मौरीने पृ्ा॥ 
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"जल-चिकित्सा ठीक ही होती है 1 तेकिन यहां वाय करं है £" ज्योति 
कटु । 
ग्वेद ए मिनिट 1 मे जहाँ व्यै ह, उत्त गेर्ट-हाउसमे वाघदहै। मैने 
शी इस येरपि का टरनिग लिया है--फरिलडेत्फियामें । हम दोनो यह काम 
आपस मे वाठ सकती हन?" 
ज्योति चुप रही, क्योकि गौरो के इस प्रशन का जवाव देना उप्तके ठक्त 
मे नहीं था । सपनी योजना को कार्यरूप देने के लिए गौरी ने बाहर दालान 
ने वैठेदीरण्णा से वात की । गेस्ट-हाउ्तमें कष्णप्पाको आारासभी मितत 
सकेगा 1 प्षवेरे ज्योतिको कारमें वहांलने से काम वन जायेगा 1 तवेरे 


= 


काकामवह्‌ कर लेगीत्तो वक्री काम गौरी बुददेखलेगौ। चीरप्या, 
जिन छृप्णप्पा के स्वास्थ्य-लाभ कौ वड़ी चिताथी, इस वातक्ोमान 
गये } समी जान्तेये कि कृष्णप्पाकासीताते दुर रहना जरूरी है 1 इरे 
ही दिन कृप्णप्पा के जनि की वातत्यहौ गयौ} 
ङष्णप्पा की मां शारदम्मा को दोपहूरके समय कोई लडका गदिने 
लिवा लाया । सिगरेट पीने वाली गौरी को देखकर शारदम्मा हुक्की-वककीः 
होकर वेटेके सामने जारी! चौधराडन की तरह साड़ी पहनकर वटी 
सत्तर साल की वृद माँ ते ृष्णप्पाने तुनककर कटा, "यटा अने में इतने 
दिन चयो लगाये ? अकेली वहां क्या फरती रही ? वहां जाकर रहते नही ` 
चनताथा? 
देते हए वुदिया वली, “मेँ क्यो तेरे लिए रोरी सक्ते वैद भला ? 
भवर्‌ पड़ हुई वहू क्या नही है?“ उसके वातत के के लह मे शरारत 
) 1 फिरञ्स्रातकी चियारोके लिए वेटेकीपत्तंदकाकुदरू कास्तायः 
सावर वनाने के लिए रसोई मे चली मयी । 
मानां 1 छृष्णप्पा ने माँ को हाँक लगायी 1 वह्‌ रसोरधर का 
आना करक गावे जो नींद, कदू, चकोतरा, कचनार आदि ले आयी 
1, उन्हं श्प मे सजाकर रख रही वौ । “आयी, गन्ता मत फाड़ {= कहकर 
यो काञचारनिये, जो वहु गाँवत्तेचेती आयी थी, कमरेमें दाखिल 
दइ। 


= 1 य ५ ५ (4 ५ 
कदूत्तर के खेन मे मालि करने स्ने चंगा हो जायेगा, वेदा ! जोविस- 
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जीवता रहै येकि सनक समय त्िरपर किसी परदे के उषे मेसा 
होता दै। उन्दने भो कतूतरके सून मे मानिश करवाने को कहा है हौ, 
तुम्हारी भाग्यवान ताई दस दुनिया से उट गयौ, बेट } एक दिनं कै सिए 
भी विस्तरनही पक्डाओौरनदही कुष्ठ हा था। वाना खाक्ररकेपासकी 
लिया लिये एक दिन चौतरे पर वैटीथी। भगवानके लिए वत्तियां वर 
द्हीधीतो सहमा वही पवि तानकर सें वद करली । बव वैचारि जोयिस- 
जी केने रह्‌ गये ह! मरने से पहूते उनकी घरवानीने जो घचार डाला 
था, उसमे से तैरे लिए कटोरा भरकर भेजा दै । त्ञे भाताजोदटैम [' 

शारदम्मा ने आंमू पो्ठलिये। कृष्णप्पा का पिसक-निसककेर रोनि 
को मन हुआ । इधर जव से देह कमजोर हो गयी है, भावना पर नियतव्रण 
दीला पड गया है। वड़ो कडिनाईमे अपनेकौ रोकलिया। कटीर्माभी 
अकेलेपनमे भख नमूद, दरस भयस्षे बोला, “जव तुम यहाँ सेनी 
जायगी । यही रहना होगा 1'* 

चनावटी गृस्ते से शारदम्मा बोली, "यहां क्याधरादै जोम रहं? दम 
घरकेदर्द-गिदे कटी मृटूढो-भर मिरी भो नही मितत । दो दिने से उयादा 
मै यहाँ नदी रटैगी, वेदा! तुम्हारी जो कती है, उषे वचाय रखना होगा 
क्रिनद्ी? किसी हरवहिको काश्तके लिए दें तो कल उन पर वह्‌ अभना 
ही हक जताने लगेगा 1 न जने कैसा कानून तुमो ने बनवाया । इनेभी 
भोगना पडेगा" 

'ुदूढो-भर मिहो कही नही मिलती ॥ मां की यह्‌ वात दृप्प्पा को 
चूभगयी। गाधी वाज्ञार वाते घरमे यहाँ से अधिक चहल-पटले धी । माँ 
उसे वहूते पसद करती थी । 

मावेटे को आराम के साय वंट्कर अपने गाँव के वारे मे गपशप क्रते 
देष गौरी को सुषौ हू । सहसरा ्माको धौकेकी याद जयौ । अनयुरते 
वरतेन पेये । मांके भावको ताडकर गौरी खुद उटी। चौक म मयो। 
रसो्ईवर सवार दिया । 

"यद्‌ कमी मौरत है, वेदा १ तम्बाक्‌ पीती है {*” श्ारदम्मा बोलौ । 

“कया तुभ तम्बादू वाती नही ?" हेसते इए ृप्यप्या ने कदा । 

न्ह, भली भी त्तो चतो है!“ वहफिर गविकी वातं करन लगी} 
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कावद्चटेता धातार िस्कित खटबाट की जिदगी मे यकर घव 
बह वी कामिक क्षषकाप्रमिडेट वना है) घर भे बहुमानो को ज. 
पान कर्वाकर उदारता का सिवाज बाजभी निमातामा रहा ६ उमा 
र्ग गोरान या। कूठ मजाक मेभोर कछ मगरूरषन से जव ष्‌ 
पुरौ को कारक का वताकर अरनी तूती वजाने तगता तो उत समते षर 
एष्णप्पा को वडा मजा आता । ज 
दष्णप्या भौर रहमान की गहरी दोस्ती कौ ए पष्भूमि है । तीन 
साल पहने चिकमगनूरमे एक दगा दूजाथा। नमाजके ववृते मपजिदकेैः 
सामने मे वैद-वाजेके प्राय गणेय का जुनूमर गुदर रहा था! उते मुमलमानं 
नै षयराव कैः जरिए रोका । इमके प्रतिशोध म मुमलमानो कौ पषोपद्वियो मे 
आग लगायौ मपी द्रुमे भेत्रोमे मौ दमा-फ्ठाद गुरू हो गयाभौर्‌ 
फवाह्‌ फनी क्रि मप्तजिदमे हयियार यर वाष्द पाकर रपे ये है। 
पवस्व कई लोग मारे गये । एकः मुसतिम देम्पत्ति गो, जी अपने चार्‌ 
वण्वोके साथ कारम बाजार मगरे, पेटरीत दिट्ककर भरे 
चाडार्जिदाजलादिपागया। कूरान-शदीफणकी प्रतिणां वकित माग 
मशोकी गयी । 
क्स संदर्भ मे जव सभौ लीढर एाति, सयम मौर वेल की पिपो- 
पटी बातों ते हमददीं जता रहे ये, तथ ङृष्णण्या चिकमथनृर मौके पर गा 
या। वहाँसे लौटकर मुनलमानौ पर हिदभो ने जो जुत्म किया धा, उषकी 
अपे वक्तव्य के जरिश्‌ सुवेमा तिदो करी थी) उक वक्तवयतेरुभी 
सौग चक्क रह गगरे थे । कृप्णप्या को धमो देने वलि एव हेर कदीम 
आनि लगे । उसके दल याने ही दृष्णप्पा कौ पिदा करने लगे फि मुसलमान 
का समर्थन कपना तो सत्ताधारी दलके पक्षम जाताह। दैषौ हतत मे 
हम तरह का ववतव्य देकर दिदृको केप््रको भरो मो देना वेवकूफी नह 
तोभौरक्याहै? कई सरमननीतो के फलघ्वस्प इष्वा नरम पड सेमा 
शा! पर इ पटना से फिर भड़क उठा । बह ते अना हौ मक्त बना 
श्ट । देण मे ूष्णप्मा ते एसी मिषात्‌ स्थापिठकरदीदहैस्जि जनता 
भ्रिय वनने क हतत नही, एकतर, वह सजमैतिकः केषा प नद कव 
सकेता । 
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इस घटना से धर्मान्धि मुस्तलमानों दारा टछृष्णप्पा हिद्ओो का चमचा, 
पियनंकड वरह कहा जाकर लांछित हुआ । उधर हिद की .नजरमें 
संदेहास्पद आदमी रहमान था । वह्‌ कृष्णप्पा को अपना समा भाई मानने 
लगा 

आज कृप्णप्पा मरे मिलने आने चलि रहमान ने अपनी टोपी को जधों 
पर रखकर चिना किसी उतार-चढाव के वड़ी नरमी करे साथ राजर्नतिक 
स्यित्ति का व्यौरा प्रस्तुत किया था! उसके अनुसार देश के सारे मुखल- 
मान, जौ प्रधानमंत्री के पक्षमें है, दरअसल मुष्यमंवीके विरोधी दलके 
सायर] कुह दिनोंके भीतर देश-भरमे सत्तारूढ दलमे फूट पटने 
वाली ह । तव अतनेम्बली में प्रधानमंत्री के पक्षधर लोगोंकी संख्या अधिक 
होगी । मौजूदा मुख्यमंत्री हमारी मदद के चिना कुर्मी पर टिके नहींरह्‌ 
पार्येगे । अगर हमारा दल मदद भी करेगातो प्रधानमंत्रीके गुटसेभी 
इनके सदस्यो की संख्या सिर पाच स्यादा होगी । इसलिए सत्ता को पकड़ 
रखने के लिए काफी पैसा वहाना पड़ेगा} 

“तव हमारे लिए कसी कारवाई करना उचित रहेगा ? साहुव को 
चीफ़वननेके लिषएवीरण्णा काफी पसा वहा रहारहै। लूटक्रा पसाद, 
बहाने दीजिगरे । आप उघर से आंखें मीच रहिये 1" अगे अंग्रेजीमे बोला, 
“मुल्क का सवाल अहम है 1 प्रधानमंत्री तानाणाही के रास्ते परह) उस 
दल वने भी हमारी मदद की तलव कर रहे! भलेही हमारा दलो 
हो, लेकिन लोग जानते है कि गोड़ाजी की भल इंडिया इमेज है 1 वे सोश- 
लिश्मकी वाति करते ई, इसलिए हमारे दल के कुछ लोगों की स्नान उनकी 
ओर्‌ दै। लेकिन मौजूदा मुख्यमंत्री वहत कमजोर हो चुके दँ । उनकी मदद 
करने गीड़ाजी के नायकत्वरमें मंत्रिमंडल के लिए प्तपोटे पाना मूमक्रिन 
ह सकेगा । अगले चुनाव तकके लिएवेभी रायीहो जा्येगे) वैसेवे 
पाजीदटं। प्रधानमंत्रीकैदल में शामिल होनेके लिए वेभी चछ्पि-ख्पि 
कोशिश कर्‌ रहै हं! लेकिन उनके प्रतिषटन्र एसा चाहते नहीं । मव हमारे 
सामने अहम सवाल यह्‌ है कि पांच लोगों को गपनी योर कंसे पकडे रखें? 
दत्र पृष्ठभूमि मे गौड़ाजी का अभिनंदन-समारोह्‌ महत्व का द । मुख्यमंत्री 
उस्न दिन वोलेगे । उसके वाद अन्ेम्बली वैठेगी ! उस दिन सारा फएंसला हो 
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जाना चाहिए 1 किमी उतने न पडकर गोदा माहव भाराम कर । 
यापङ्े नायकत्व मे मच्रिमडत वनानि कौ वात मुनकर युवा सोगोमे लग 
मथ दक्तलोगौकौ, जो व्रधानमन्री के दले शाप्निन हृष्‌ है, इधर भाने की 
संग्राना हैष इमीनिए्‌ समता है फ्रि यह पाजौ मुम्यमग्रौ राज्यपाच के 
पास जाकर्‌ यह कहने केलिए तंयारया कि गर हमारादव तरकार 
रचिगातो वह्‌ मदद करने के ततिए तैयार है। हस्ताय रसग्रह का काम 
ड कभी काण । हर कोई सत्ताधारी पक्के फूट जनि की हौ ताकमे 
(८ 

“दरभसल मुस यह्‌ सव वड़ा भिनौना लगता है, रहमान 1*" 

“पिन करने से कसे चलेगा, साव !” भेग्रेजी से रहमान कललड़ पृ 
उत्तर आया 1 जव्र भी मपनौ वात्तमे वह्‌ ममध्ररापन साना चाहतातौ 
रहमान वेपी मे कन्नड पर उतर भाया करताया। 

"किररेसी हाततमे प्रिसवातकीमिद्धिकरनेना सभव? 

“अगले चुनाव तकत प्रधानमव्रीके गुटकेहाथमे सत्तान जनि पय, 
हमारा यही उदय होगा ) सगर्‌ सक्ता चली भी गयीनो ममर्नलीजिपरिकि 
सौ साल त्क सत्ता उनके हाथो मे अटल रहैमी । इसकै वदते भप 
नायक वनेभे तौ प्रधानम्री का गुट प्रवल नही वन पायेगा । गोदा घाहुव, 
भेराकह। मानिये । भाष सत्ता मे थति ही सवते पते संट-सी्तिग 
फीजिये । द्री बात, भूमिहीन मजदूर के तिए मिनिमम मजदूरी निर्धा- 
रि कर दौजिपे। यद्‌ वाठ हमारा पाजौ भी जानता है। हमारीमदद 
पाकर खुद की कुसी टिकाये रफने को को्िशमें दिमरायी देता है । देमादे 
वीरण्णा इनं सवका वदोवस्त कर देगे { फिवहाल आप निश्चित हकर 
सेदत सुधार लीजियि) वाङ्रौका साराकाम ह्मषर्‌ टोड़ दीनिये। जव 
सत्ताको दूथियाने मे ही होनिथारी है मेने नागराज को मनाया है । हम 
सवक द्वाहिश है कि आप वदं बनकर ही रहे 1" क 

शठोक है, रहमान ] लेकिन मव्रिमडलमे तोपत-पैतोम पूमो को मामिव 
करना पड़ेगा 1“ ५ 

नदुतञञार कीजिये, सादव । द वदनन दे । पानी के गुट वाण व| 
नार रग्याने तायः बना देगे1 वे य्ह चाहते ह कि उन्न शरतितपधीं 
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इतत घटना से धर्मान्ध मुसलमानों दारा ठृप्णप्पा दहिदुमो का चमा, 
पियक्कड वगरह कटा जाकर लांछ्ति हुभा । उधर हिदुरओो कौ नजरभें 
संदेहास्पद आदमी रहमान या । वह्‌ छृष्णप्पा को जपना समा भाई सानने 
लभा! 

आज कृष्णप्पा से मिलने जाने वाले रहमान ने अपनी रोपी को जधों 
पर रखकर विना किसी उतार-चष्टावके वड़ीनरमीके साथ राजर्नतिक 
स्थित्तिकाव्यौस प्रस्तुत क्रिया था! उसके अनुसार देण के सारे सुसल- 
मान, जो प्रधानमंत्री के पक्षमें ह, दरस मृष्यमंत्रीके विरोधीदलके 
साथर कु दही दिनके भीतर देल-भरमें सत्तारूढ दल में फूट पड़ने 
वाली है) त्व यमनेम्बली मे प्रधानमंत्री के पक्षधर लोगोंकी संख्या अधिक 
होगी । मीजूदा मुख्यमंत्री हमारी मदद के विना कुर्सी पररिकि नहींरह 
पा्येगे । अगर हमारा दल मदद भी करेगातो प्रधान्म॑त्रीके गुट्सेभी 
इनके सदस्यो की सेख्या सिप्र पाँच उयादा होगी । इसलिए सत्ता को पकड़ 
रखने के लिए कारी पैसा बहाना पड़ेगा 

"तव हमारे लिए कंसी कार्रवाई करना उचित रहेगा ? सराहव को 
चीफ़ वनने के लिए वौरण्णा काफी पैसा वहा रदाहै। लूटकावसादै, 
वाने दीजिये । जाप उधर से आंखें मचे रहिये 1" आगे सग्रेलौ म वोता, 
“मुल्क का सवाल अहम है । प्रधानमंत्री तानाशाहीके रास्ते परह) उस 
दल वाते भी हमारी मदद की तलव कर रहै भते ही हमारा दल छोटा 
ह, लेकिन लोग जानते है कि गौडाजी की आओंल दंडिया इमेज है ! वे सोण- 
लिषंम फी वात करते ह" इसलिए हमारे दल के कुछ सो फी सुसान उनकी 
भर है । नेक्रिन मौजूदा मुख्यमंची वहत कमजोर हो चुके ह । उनकी मदद 
करने मे गोड़ाजी के नायकत्व मेँ मंत्रिमंडल के लिषएु सपोटं पाना मुमकिन 
हो सकेगा । अगले चूनाघतकके सतिए वैभी राजीहो जा्येगे। कैसे 
पानी) प्रधान्म्रीके दल मं शामिल होनेके लिएवेभी छिि-चिपि 
कोशिश कर रद है । लेकिन उनके प्रतिद्न्दरी ठु्ा चाहते नही । अव हमारे . 
सामने जहम सवाल यह्‌ है किर्याच लोगो को अपनो ओर कंसे पकड रते? 
इत्र पृष्ठभूमि में गौड़ाजी का अभिनंदन-समारोह्‌ महत्व का ह ! मुख्यमंत्री 
उस दिन वोलेगे 1 उसके चाद उतनेम्वली वैठेमी } उस दिन सार फसल चु! 
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१ चेककेजरिषए्‌ भजदिया। सपने लिए तिष्ठं दमहवारदहो रमे 
॥ 
५ रसोईघर से भाती हई एृष्णप्पा कौ मां को देवकर मदैश्वरण्या उ 

पड़ इ९। 

वंत?" शारदम्मा फं पर वंठ प्रमी । रेकिमिणियम्माको मौका 
ब्योरा बताया । 

"अव धोद की मगतिष्टोड्‌ दी। धारवाढके निकट एक क्षोपडोभौर 
भ्ठ वागहै। वही जाकर रमा 1" 

ज्योति का दप कृ्णप्पा फे सामने वानी मेद पर रवा । वे बहून 
धरे हुए-से लगते य । दृष्णप्पा जानता था कि गपनी उदारता की प्रणमां 
मुनना उन्हे भातानही। 

कृष्णप्पा, सुना कि गाव मे तुम्हारा अर्भितदन होनिवालादै। 
उशतकै पहले दिन वहा मेरी हारी रहेमो । चलेगा न ?“ 

महेश्वरय्पा उट सड हृए्‌। “चलो निष, चनेगे )"' कितौ भीरकैः 
योसने से पहने ही वह्‌ वहां मे निकल प३। 

सहश्रा सीता उटी । जल्दी ये दरवार तक जाकर महेण्वरय्याफो हुक 
समरायौ । आरु पोते हृए वोकी, “मेरे चिएु पेते का महत्व नही । मेरा 
सुहाग बमा रहे, यश । मुपे यह वैषा नदौ चाहिए । वापिस ने लीजिये ।'" 

उसकी भावा की प्रामाणिकता कोताढकर मदैश्वरप्या वीते, 
शवुम्हयारा पति हृत्त बडा भादमो है, मां ! अन्दे मागे वदने दो। मेरापैना 
भौर उसम वैसा अल्तगनही। रखलो।"' 

"वदे यादमी की पनी बनने का कष्ट भाप क्या जाने ! क्या जनिती 
नह कि सभी चोग मू कितना भोष्ठा समञ्जते है १ 

सीताने सुवक-सुवककर रोना शुरू किया तौ दरवाजे के पाम आकर 
मदैष्वरय्या ने कटा, (वुम्दारे कष्ट का महसाम्‌ मृकनेदै। जाननेकेनिए्‌ 
गुः सरमय दो, व्त।' 

नामेण मोटो-सिविपाते बाया तो धारवाहृकी वम पक्डने के ति्‌ 
वहु उममे घते गये। 


174 : अदतस्या 


मु्यमंत्री न वनने पाये 1 मच्छा, तो अवे मै चल, सहव 1” 
प्यार से कृप्णप्पा का हाय दवाकर रहेमान चेला गया । 





महेष्वरय्या का चेहरा णांत था, लेकिन नभेण में उत्तेजना भरी हुई थी । | 
क्या उसको ही वत्ताना होगा, या खुद महेष्वरय्या ही वता्येगे ? इस पसोपेश 
मे वह खड़ा रहा 1 महैष्वरय्या ने रसोईघर से सीतम्मा को बुलाया । “क्या 
वात है?" कहते हृए चह बाहर आयी 1 उसके हाथ मे दस हजार का पुट 
यमति हृए महेश्वरयग्या बोलते, “धर वनवाने के लिए 1" 

खड़ी हुई सीता कुसी में धेस गयी 1 वह्‌ उघेइबुनमें पड़ गयौ । | 

"घोडे मे पचार हजार मिला । इतनी वड़ी रक्रम इस ढर्तती उम्रमें 
कंन खर्च कर पडेगा ? जव कभी वैगलूर आङ तौ ख्हरने के लिएु कोड 
घरतोचाहिएन ! नगिश्षन व्तयाया कि तुम्हारा एकप्लाटदहै 1 फिर 
वह्‌ कृष्णप्पा की सोर मृडा, "नागेन वतायाकरि वीरण्णा पैसे वापित्त 
नहीं लगे । इसलिए उनके होस्टल के नाम यह्‌ पंद्रह दुजार्‌ लिखा" 
उसने दूसरा इापफट टेविल पर रखा । । 

“नगेण, सिगरेट पीने का मनकररहाहै! एकदेदो भैया! 

नमि ने अपना वित्त त्ियरेटर निक्राचकर दिया सिगरेट जलाकर 
महेष्वरग्याने पृष्ठा, भ्नुनाहै कि गौरी आयीदै। क्हांहै वह? फिर 
पीछे मुडकर गौरी को देखा } प्रणाम किया 1 गौरी को देखकर उनकी खं 
चमक उ्टी 

नगश अपने को रोक नदीं सका, "देखिये सर, कितना ही मना करने 
पर भीमानि नहीं। मुञ्चे डाईं हजार दियाहै। आपकी नसंकीणादीके 
तोहफ के स्पमेंटदाईहजारका इट दिया! दस्तहजारका जोकर्जा 
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था, चह चेक के जरिए भज दिया + अपने चिए सिकं दस्तहट्जारही रये 
है॥ 

रसोर्दधरस्े बाती हई कृष्णप्पा की मां कौ देकर मरेष्वरय्या उठ 
सदं हुए । 

"कंसे है ?* तारदम्मा कशं पर वंठ गयो । सक्िमिणियम्माकौ मौतका 
व्पौरा वतापा। 

"अव घोटे की सगति ्टोड़ दी। धारवाडके निकट एकं धोपहो भौर 
करु वाग ई । बही जाकर रहूुगा 

ज्योति का डपट इष्णप्पा के सामने वाली मेज पर रवा । वेब 
धके हए-से लगते ये । डृष्णप्पा जानता चा कि अपनी उदारता कौ प्रशमा 
सुनना उन्हे भात्ता नही । 

रप्णप्पा, सुना है कि गाँव मे तुम्हारा अभिनदन होने वानाह। 
उसके पहले दिन वहाँ मेरो हाजिरी रहेगी । चलेगा न 2" 

महैश्वरग्पा उढ खडे हए । “चलो नागेश, चनेगे ।" किसी मौर के 
बोलने से पहने हौ वह्‌ वहां स निकल पडं। 

सहसरा सीता उठी । जल्दी से दरवाजे तक जाकर मटैष्वरय्या को हक 
तमायी । ओंम पोते हए बोली, "मेर लिए पैसे का महत्व नही । मेरा 
शृहाग्र वना रह, वस । मचे यह पसा नही चाहिए । वापिस ने लीजिये ।” 

उसकी आआवाञकी प्रामाणिकता कोताडकर सहैष्वरय्या वोने, 
ुम्हारा पति वहत वड़ा भादमो है, मां ! उन्हे भगि वदने दौ । मेरापैना 
भौर उसका वैसा अलग नही । रव लो 1“ 

“वड भादेमी की पत्नी वनने का कष्ट थाप कया जानें | क्या जानती 
मदी कि सभी सोग मञ्चे कितना भोष्ठा समज्ञते हँ ?“ 

सीता ने सुवक-युवककर रोना गुरू क्यातो दरवाद्धेके पाम आक्र 
महिश्वरय्या ने कहा, “तुम्हारे कष्ट का बहसास मृज्ञे है! जानने केलिए 
दरु समय दो, वस ।“ 

नागेश मटो.-दिक्थालेभाया तो धारवाडकी वस पक्ड्ने केलिए 
वहु उसमे चते गये! 


दस्य द 
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शहर से लगभग द मीन की दूरी पर वौरण्ण केफमं मे यह्‌ गेट 
हाउम था। गेस्ट-दाउस के पौधे जो तरिला-वड ये, उन्ही से सेवया 
सैइस्केपिकरवागथा। चरा मागे वहतो नीव, मंता, सपोटा, अनार, 
अमष, जागून, गरहतूत, कटहल, आम आदि हर जाति के फनो के पेड ये । 
गेष्ट-हाउघ के सामने अंगूर की वगियाथी । पपरत की टन वाते भत्या- 
धनिक देगसेसजे घर की दोनो व्र्लमें रग-विरंगौ सवो नीवी वद्रूकी 
ज्ञाडियां थौ । फलो कौ बयिया कौ वग्रलमे स्वितनिगरूल चा । धृडसवारी क 
शौकीन मोगों के लिए वीरण्णा ने एक लूवमूरत सुढौल सफ़ेद घोड़ा पाल 
र्लवाया। घरकेमामनेही केटीले पेरेकेथंदरदो हरिण धासरचर रह 
ये। दस धेरेकेपार्‌दो वं नीडोभैमोरोंका एक दुह रहताथा। दम 
प्रकार देहाती गौर शहरी सौन्दरय-सुस देने वाते गेस्ट-हाउप को पहली ही 
वारिनही देवा था। लेकिन अवकी बार इस गेस्ट-हाडस के निर्मल वाता- 
वरण से वह्‌ सिल उठा । 
कृष्णप्पा के साथ उसकीमां, गौर देषपाडे भौर नागेण ही भयेये। 
चुष्टियोमेहौ सीतां का वकं पाना मंभव या दरिषु वुमकर वे 
उक्तकी विधवा माँ को वु्ताकर उसके माय रहने की व्यवस्या की गयी थी) 
सभी जानते येकि कृष्यप्पा कौ मानसिक प्राति के तिरु यह आवश्यक है 1 
गीरण्णाने कठा काङकिस्छूलके वाद हर दरुमरे दिने बध्वीकोवहसिवरा 
सायेमा। 
वेशकं छष्णप्या तनहाई ॐ लिए यहां आयाया। परान वाने धरम 
अये दिन मिलने आने वाते लो का ताता तमा रद्वा या) ण्टू ~> 
अभाव मे उकताहट होने लगी । इस मरणामन दालन मेभ मक 
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लिए जाने वाते लोगो कै कुंड को देखकर शायद उसके दिल को त्षल्ली 
भिलाकसती थी! उसके लिए यहाँ सकाश दुत कम चा । कृष्गप्पा को 
अपनी ठलती उस्र में री, जबकि स्वास्य्य ओर शक्ति दोनों जवाव देने लगे 
ये, वी रण्णा के जरिए इज्यत, मेहरवानी, सु विधा-सुश्रूपा--सव-कूछ उपलच्ध 
होने लगे ये । फलस्वरूप उस्म जिजीविपा की कामना अभी प्रवल धी । इस 
चात को याद करं कृष्णप्पा को वडा वेद हुजा । एसी सृख-सुविधा, जने-दल, 
अपनी परवरिश करने वाली श्रष्टाचारी व्यवस्वा गौर्‌ अपनी जिजीविपा-- 
इनके वीच परस्पर गहरा संदध दर! इसे देखकर छृष्णप्पा चौक मया ) 
मृख्यम्री-पद के लिए इकार करते हए वहं शायद इस्त कामना को पक्का 
करनेलगाथा) उस्तपदपरद्ुदकोलानेके लिष्‌ वाक्ती स्व लोग दाब 
वेल रहे थे 1 इत्तमं अपनी प्रमुख भूमिका होने का मजा लेते हुए प्राणणक्ति 
ओर भी चृस्त होने की उतावली करने लगी थी । नागराज को उने 
असेम्बली की सदस्यता जो त्यागपतर लिखकर दिया घा, वहु उप्की जवने 
ही या महेर्वरय्या की भविष्यवाणी भी हमेशा याद आती । इसी व्यवस्था 
केः सहारे मुख्यमन्री वनने की लालसा क्या वास्तविक है ? जथवा इन सवका 
त्याच करके प्रष्टावारके लोतो दूर रहकर मौतंकी देहलीडपरभी 
अनटिते तेया अपने जाभ्य॑तर हित की सिद्धि का जाकर्पण वास्तविक ई ? 
ठरागी से जवावे पाने लायक्त प्रष्नने पृछ पनिततेजौहारहुईथी, वहं 
घटना यादे मात है) आज फिर उसी पसोपेश में वह्‌ फत्ता है । 
सायद कोई प्रश्न होतादही नहीं) तारी दुविधा भिध्याहै। जचदह्म 
लपने-जापस्े पूछने लगते ह कि एते कें कि वैते क, तवं लगत्ता है कि 
हमारी गहरी वाठ दोनो दिघाओं मं स्मान शित के साथ हिलोरे तेने 
लगीहै। दोनोंमते जव कोई एक दिशा हमारी भ्राण-घनित्त को जाकपित 
करने लगती है तो पत्तोपेश्च सच्चा बहौ होता । वह एक लालच होती है, 
चुलवुलाहर होती है ) अपषने-बापको सुंदर दिखायी देने क्रा व्यामोह 
होता है) 
ीरण्णा चित्त माहौल को हासि करा रहे ह, वह्‌ अगर वास्तवमें 

अप्रिय होता तो कृप्णप्पा हृरभिज उसकी पकड़ मे नही जाता । इकस् यात को 
याद कर्‌ गरम सत्त निकलत्ती ह 1 फिर टी भी होने लगती है! नायल ` 


मवस्था : 129 


उसका त्यागप्र डाक मे डातेगा नही, इस भरसे पर्‌ उसने वेहत्यागपन्र 
नही तिसा था। उम के फंमति पर छोडदिया घा। वहदोगनहीया। इम 
विघार-चम फे सराय दृप्णप्या के मन मे फिर मे सतवली मचगयी। 





दम फमं मे शिप करनेकेवाद हृष्प्याकी मां की धूमधामका क्या 
कट्ना ! वड़े सश्रम केसाय साडो क़ आंचल सोचकर वह टहलने लगती 
है 1 कूप्णप्पा कौ लगता है ङि यगर वह्‌ रैसी किती जगह का मालिकः होता 
तो मां निहाल हौ उठती । इस वात प्ररउमे हंसी यायी । सूदमाही वी 
हांदीमे दूध दुहत । कही परिदोकासायानप्डेयाम्सरी की नरन 
लगे, इसलिए हांड़ी को मांचल मे दिपाकर कूर्णप्या के सामने माकर 
भदियेके यंदा म बोली, "यह्‌ क्या यला दै, वेदा!" 
कृष्णप्पा ने प्रनायक रष्टिसेदेषा॥ 

"अभीतो दो-तीन हादी दूध थनर्मेहीरहगयादै, वेदा ! हाप मुन 
पदमे लगे । इसविए नौकर दुह्ने लगा है ।“ 

फेनिल दूध कृष्णप्पा को एक वार दिखाकर फिर दाक लिया । 

“गरम करके दूगी । पी तेना । हमारे परमे कवरी घी न । याद है-- 
तरू उसके थनमेही मुंह लगाकर पियाकए्ता पा ? वृत सीधी थौ वेचारी। 
कभौलात्ततकनही मारी। उसीकी नस्तकौ ञ्य यान भी दृहृती हू । 
एक मेर से च्यादा दूध नही दुहती । उमे दे भधा जोपितयी को देती द । 
भगवान के मस्तक पर ब्राहमण देवता चने, एम विवरम" 

नहाने केः वाद वैट मौर यचकन पहनकर मोरो बाहर्‌ याल ममान क 
निषु डी र्हती है! माका ध्यान उत गोर यागा है । गोरी कौ मिट 

पीते देवकर मां मृद टेढा कर्ती है 1 ड्य मुमक्रति हूए माद करट 
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दै, “तम्बाक्‌ ?" 

"छत्म हो गया है । नागेश के हाय मंगवाना 1” सुण होकर वह्‌ गौरी 
को बुलाती है, "वड़े वनाय हं । नाशते के लिए आभो 1" 

पिष्ठली रात सदाशिव नगर बाले घरमे दाल पीकर घोल तयार 
किया था। उस्मसे कुछ वहु के लिषएषछोड़्‌ आयी थी। वाक्रौकाआज वड़े 
सवेरेही वादे कारम साथ लायी थी 1 उतनेकेले के पत्तलमे पकायाया। 
नारियल की चटनी के साय अपने वैरे, गौरी गौर नागेश को परोसती दै 
वटे की पसंद का--रुकिमणियम्मा ने मरने से पहुते जो डालकर रखा था-- ` 
करयो का अचार जौर उसका रस पत्तल पर परोसती हुई वेदे से पूछती है, 
“किस पेड़ की कंरी है, भला? है कुछ याद ? 

कृष्णप्पा मपने परिचित सभी पेड को याद करलेतादहै। हुलियूरकी 
नदी के पास एक पेड है; जोयिस्जी के घर के सिरे वाली पहाड़ी परएकं दै; 
ढलान के कगार पर, जहाँ घेरेमे काफी ठलान थी ओर ढोर चराने वाति 
दिनो मे उसे काफी दहला देती थी, वहा पर भी एक पेड है । इन तीनों पडो 
की कैरियां अचार के लिए मशहूर थीं । सालों वीतने पर भी अचार खरावि 
नहीं हता था! दवाने पर पिचकता नहीं । चवाने से कट्क्‌' करता है। 
तीनों का जायका अन्ग! दो-दो वार चवाकर यादकरनेकीचेष्टाकरने 
लगा! मा उकडे. वैठकर, उतावले मनसे शरारत के साथ--अचारकी 
कंरियोकी तरहदही सरियोंतते भरे चेहरे से-कृष्णप्पा का महु ताकने 
लगी । कृष्णप्पा ने अंदाज से वताया, "नदी के पास वालाहैन?" 

खुशी से माँ का चेहरा खिल उठा । 

दोपहर के समय जाकर वीरण्णाने पृष्ठा, "क्या वात है, वुला भेजा 
था?" 

वीरण्णा को कृष्णप्पाने वंठने के लिए कहा । होड मे सिगरेट अटका- 
कर उसे सुलमानेके लिए कहा । उत्तके मनको उदरेगसे भरा देखकर ` 
चीरण्णा धीरज के साथ दुतजार करने लगा 1 
“"वीरण्णा, तुमसने एक वात पनी है । कृपया चुरा मत्त मानना 1 
'पूखियि, गौडाजी 1" 
“मुस मुख्यमंत्री वनाने के निए तुम्हूं क्या दाम मिल रहा है 7" 


अवस्पा , 18] 


“गीडाजी, जानता हू करि आप वहे वफादार्‌ द! चालक भी है। 
राजनीतिमे यह्‌ सव चलताहीहै।" 

“हा, जानता ह ! नेकिन यह्‌ मेरी राजनीति नही 

“उति भी जानता ह, गौडाजो । तेक्नि देशकी हालत वही मंजौदा 
दै। तानाशाह्‌ कौ रोकने काकोई दूसरामार्गेहीनही। दमं पवरेकैटल 
जाने कः वाद चाहे भपनी राजनीति चला लीजिये 1“ 

“क्या म समनं कि इसमे तुम्हारा कोई स्वायं नही ?" 

सीरण्णा भाहत हुभा । 

“गौडाजी, मैने पमे एक वात देसी है । भपक्रा स्वभाव वदा शक 
है 1 भापके वरेमे शिकायत सुननेमे भी आपी कि माप पासपहोम 
वालोंकौ वदने नदेन वाते वट-वक्ष कौ तरहरह। म जानता हू कि हममापा 
लोगों मे आप जैसी योग्यता नही { 

"यह मेरे सवाल का जवाव नही हुमा 1“ 

मै एक व्यापारी हु, गौडाजी । क्रया माप मुले गपना वृतति-धमं 
छोड़ने फे लिए कहते है ?" 

“लेकिन तुम्हारा मददगार वनने के लिए लोगो ने मुदे नदी चुना | 

“द भगवान { आपकी वाते मेरौ समक्षमेनहीभारहीरहै।क्यार्मे 
एक इन्सान नदी हू ? क्या मसते भो अभिमान नही ? भापको उम कुसं पर, 
साल-भरके एही सही, देखने कौ इच्छा है मृह्ञे। मेरे लिए बापकुष्ट 
मत कीजिये। कसम खाकर कहता ह, किसी कामकेलिएभोर्पे आपके 
पास नही भाङऊंपा। अवरजो षाजी वडाहै, क्या वह मेरा मनचाहा काम 
करके नहीदेरहादटै?" ४ 

सोचा था पि उसकी वात से वीरण्णा बेहद दुखी होकर चला जायेगा 1 
सेग्धिन अंदाजा गनत निकला । रस-भरे तहने म चीरण्णा ने वाति कौ धी। 
पयप्या भौ मेजा हुमा राजनौतिज था । दलिए्‌ रणया के टोमपन दी 
याह वेने कौ चाहम कटा, “जव तक मै चीफ वना रहुगा, तुग्द वा नरह 

मितिमा ॥“ 

“नही चादिए ।" निरायास वीरण्याने कहा। नवया ५ 9 
हि माप देम नही? ने काफी पवा कमाया है, गौडा साह्य । जरम 


182 : अवस्था 


समे एक महान व्यक्ति को उस कूसी पर विठानेमेंहीमेरी तृप्ति! इते 
समसन की कोशिश क्रिये विना गगर आप जौछापन देखेंगे तो मुले दुख 
होगा!" 

""देखिये, मेरी सेहत मच्छी नहीं 1 कभी-कभौ माशंका होने लगती है 

कि कही मै ौरोकी सहानुभूति पने के लिए इस बीमारी का उपयोगतो 
नहीं कर रहा हूं!" 

""छोद्धिये साहू ! मेरा कहना सि इतना ही है कि मापो उत्त पाजी 
के साय सत्ताको वाट लेना पड़ेगा! इसलिए आपके चिए मन कीसारी 
योजने अभी क्ारमर करना संभव नही हो सकेगा । लेकिन दो-एक ममल 
मेलाभीसतक्तेहँ। पतो मजे हुए राजनीति कठे-वेडेजो भी.वनं 
सके, करते जाइये । अगले चृनावे तक रभो अच्छी तरहुजड जमा 
लीजिये ।'' 

“मुद्ध अगु वनाने ते उधर से दस-एक लोग इधर आयेगे--यह्‌ बात 
क्प्रास्चरै? 

"वरना चह पाजी क्यो आपका नाम सूञ्चाने जाता? अदनी वहु 
भौतर-ही-भीतर प्रधानमंत्री के पक्नमें मिलने कौ कोशिद्च कर रहा है) 

कृष्णप्पा ने सिगरेट वृल्लाया । वीरण्णा उठकर वौले, “विश्वास 
गयान ? अवरम चलता हं । किसी चीज कीसरूरतहो तो कला भेजिवि 1" 

इस वातनाप का कृप्णप्पा ने कसी समे चिक्र नहीं किया! वह 
तामान्यत्तया चुस्त रहने लमा । दूसरे दिन ज्योति आयी । गौरी की मदद 
से ङृष्णप्पाको गरम पानीसे भरे हील मं उतारा! पानीने वाद्‌ भुजा 
ओर वाद यंग निरायासं हिलतते देखकर कृष्णप्पा को खुशी हूर । जल- 
चिकित्सामें गौरी प्रवीणथी। ज्योत्तिको भेज दिया । इसके बाद ज्योति 
केवसे सवेरे कौ यौच मे मदद करने मात्रके लिए ही आती रही) 

अपने सामने कच्छा मौर वनिवान उतास्ते हुए कृष्णप्पा को हिचिक्ते 
देख गौरी हैस पड़ ) कृप्णप्पा सरमा गया । दूसरे दिने वनियान उतारने ङ 
लिए राजौ हुमा 

गौरी के हय जव उसको दभो पर खेलने लये तो वहं सिफं चिकिल्छक 
के स्पश-जतरा नहीं सना । गौरीमेभी उसस्प्शकी चाह को पट्चानकर्‌ 
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एप्ण्पा सोमाचिते हो उडा । बदन मे रमी दोडी 1 वीमारी के वाद पनी 
वार्‌ एसा यनुभव पाकर वह्‌ उलक्नन में पड गया | 

कृष्णप्पा को पानी के हौज से निकालकर गौरो स्टीन-चेयरपर विठाती 
ओर बादर सद्म ते जाती । दृ्णप्पा उसे वैट मे देयकर अधिक निहान 
हता था. इमलिएु यन गरी वैट मौर टोप पडहूनकर कमाल मे वात बाधि 
रखती । कृप्णप्पा को सहन म विठाकर उत व्यायाम करने मे मदद करती 1 
उमक़ी परन्द के उपन्यास पढकर सताती । पमे च रवाहे जौवन कौ षटनाद्‌ं 
डृ्णप्पा मनोरजक पलो म सुनाता । जव वहू पौपल के पेड के नीचे वैठा 
रहता था, तव सामने वाते अमरूद के पेड पर मेहमान बनकर जो पे 
सते, उनका वर्णन करत! । सवेरे के काम से गर घुद्रौ मिलती तोम भी 
चहं माकर वठती । एक वार जव गौरी किसी काम से उट्फ़र चली गयी, 
तव माँ ने पृष्टा, “तूने इसी से शादी षयो नही फो? 

द्रम प्रन पर्‌ द्ष्णप्पा चौक गया। मां भूतौ नही थी। फिरमापूम 
होकर कषा, “हमारे धरनि मे कितने हू लोगो ने दो-दो वीवियां र्वी? 
इसमे क्या गरलतीषै?" 

“म, गौरोके सामने कही एेपरो वरतेन कर वैठना। ममन्नौ !“ 
छृष्णप्पा ने डटते हए कहा । 

रै वयो कटैगी, वेदा ? च्या तू वडा नही है? भीवर-ही-मौतर नाहुक 
युषे फे बदन, चादती ह, इसमे शादी कर ते 1" 

माकी सीधो-मी वात उभङ्ग दिल को लग गयी । लेकिन उमके विना 
गौरी की मलम त्रिदगौ है--उसका बहमास हुने के कारण दृष्णप्पा ने उम 
दिशा भं अपने विचारो को वहने नही दिया । 

उगलिया यव रबर की मेद दवा सक्ती है । धरि-धीरे पाव उठाना भी 
संभ्रव होने लगा दै। गौरी कह रही थौ, एक माह मै बन्दर बर्न पर चले 
पाना भौ सभव हो सकेगा । इको दयी सिकं एक महक लिएही घौ। 
हप्णप्पा को इस बात्तका दौफथा कि टौ त्म हनि हौ चह चती 
जायेगी । इसलिए मोरी भी अपने जनि की बात नही चेती थी 

सवेरा सुम्दर भौर खारामदेह हता है। रात मं न्व टिमदिगग कर 
सार नीते आकाश को शोभा बति ई; कभी-कभी जव गौरो शौरदृप्मणा 
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दन कल्पना मे ही उनको देह का घातन करे सगा । ृस्यप्यायचपन 
वड अच्छा तराक या। अव गोरी कौ खुली वाहुभो कै साय वाह्‌ बनकर, 
उसके हरकत करते पवो मे पाव वनकर सुधि खोप रदा । पल्त-भर वे लिप्‌ 
शूल ही मया कि उत्तके वदन का गाधा टिस्मा जडीभूत दै । पानो से निक्म- 
कर गौरी उमके पास आयी । उसकी चिकनी कमी हई त्वचा परपानीकी 
वृदे चमक रही थी । वालो से पानी टप रहा धा । गौरी कै वदन कौ टक 
को यपनी ही सम्तकर कृप्णप्पा विहर उठा । बह दहल गथा किकी गौरी 
की चेतनां देह उसकी जडीभूत देह सेष्ट्‌न जाये । डाहमे उसने थये 
वन्दकरती। गौरो के गीते हाथ जव उसके गालो भौर गरदन को सहलने 
लगे सो चौककर कृष्णप्पा ने आदे वोत । "तुम्हारा क्या फिर बाधे 
वैठ्नेकोजी चाहता है?" गौरीनेपूष्ठा। 'आप' स तुम" पर उतर भामी 
गौरी केलिषु कृष्णप्या कौ रोमाच हभ ¡ विकनी मे व्दील-चेयर ठेते दए 
उपक कमरे लि गयी! कमरे के किवाड बन्द करलिये। हौजमे गर्म 
पानी भरकर कृप्णप्पा के कपड़े उत्तारे। भाज तक तौ कृप्णप्पा की 
अपरिवित थौ, पर मव वह गहेरी आवा मे वोसो, “सभी उताष्गौ 1 
उसका कच्छा उतारने को हाथ वढाया । घवराकर कृप्णप्पाने रोक्न कौ 
चेष्टा की, लेकिन मजबूर होकर चुप रहना पडा । जव गौरी को अपनी 
रोगपरस्त देह से धिन होते नही फया तो उतके रति हतन जा । गौरी की 
आँ सत्रेण से भरी हुई लगती थी मानो उन कुट दिखायो नहीदेष्ा 
था। वदरी कुशततासे गौरीकी देदने उसकी देहको भागोशमतेकर 
पानीमे उठार दिया पानी में उतकी देहहलकी वन ग्यौषी, उनेभी 
मौरी की हलकी देह ने लेषेट लिया । इृष्णप्पा की दृष्टि धूली हो गयी 1 
यदी देर तक गौरो हप्णध्या से तिपटी रही । फिर उदक्रर क 
मुलाम सफ़ेद तौलिपा हौ के पास विष्टाया । इप्णप्या को उडाकरञ्न 
प्र भुलाया भोर सद भी उसके साथ लिपटकर सो गमी । भपनं होढ, स्तत, 
जिं कोड्कप्णप्पा की देह मे सटाते हुए दवान लगी । ॥ ति 
“म्पे अव वनता नही, गौरी !” गहरी पर पराई मावाच न 


कृस्णप्पा हैरानी से बोला । = ५ 
गौरीं मूकता का मयां सागर वनी यो! वहर्गदुमान वान वीजको 
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ममौ की अपेक्ाके अदुम्य देश-भर मे मक्ताघारो दवम दूर पद गयी । 
रहमान ओर नागराज कृप्णप्या मे मिलने याये। नागराज पतान नेउर 
आताया। उमनेकहाकि प्रधातमव्रीकी तानागाहीके वरिष्राग्यमे 
मृख्यमध्री को सीमित समरन देना उचित होगा । विभाजितदेनने उमे 
नोायक्त्वमंहौ मव्रिमदल को पुनरचनाफी राज्यपालने बपीतकीषौ। 
ग्हमानने पूरे एक पटे तकर मिलान करके दिवाया ङ्रिदग भौर पौव 
सदस्य उमादा है प्रघानमव्री के गुट याने चद्दरय्याने केवतव्यद्विपाधामरि 
मुष्यमध्री के गुट वातिकष्ुलोग उनगरीषीर याग्ये द| एकपसेषर 
यकनव्य मौर द्रे पले पर वहन छापकद भखव्ागं ने लवली मचय 
भी। 

वेरुधीमे मागराज एक ववनव्य तयारकपै दरृष्णप्पा के हम्ता्दरक 
निए भायाथा। उसतेषदया। उममेक्टा यथाथा ठमङरा दन मौनूदा 
मंतरिमंढत का समर्थन करका द 1 वृप्णप्याने हम्ताक्षर श्रिय | 

रहमान चोला, “^मुख्यमन्री के दनमर्पाचि लीग उधर णापितष्ट 
जयेगे । तव उतके गुट को टृमारे सौगो का समयेन पानि के निभो 
सी एम० बनाना पेगा । इन्तजार करगे 1" 

^दिस्गस्टिग 1 

नगराज ने चारमीनार का मिगरेट नुनयाया, शेव षटू 
खगजक्रताद्ै। सवरहैकरि रायचूर मं नोगदैवक निदादटोण्् श्र 
आवे दवि टि, भौरतो पर सत्याचारी वरे ना यदी दै । भौर द्म 
सौग सरकार वनाने क सवाव देव रदे दै 1 


मण की इम राजनैतिक चर्वामेग्निनदीं यौ 1 दृष्यादनव्रिः 
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भद्प्या ¦ 1४४ 


कि उसकी देह पो हालत दरदो पिपेष । पोका 
दत गदी राजनीति निदृततहोषर उफते जो एवाप किन ९1, 
उसे पोस्ट फर अपने मव चता जयि गलते दृष्तो कौ पितत 
निरन्तरता जताने षाली दुप्हरी भे पोपत प्र मौन वैरारती .१त 
निनादैः साध, मचेणियोंके तेषो पटिम भौभाषाय (१) (1 
सामने वाने अपरल्द केवह परभा यगः पातो पलति वैणवा फा 
शच्छाहोतीटैकितेम्वी पृ याता गुकर्लयकपतो साकम 
परिल्दा--जो कभी दमी गाति दनतजार क कमय वितापीककाषा 
किरमे दिरापी पदे । यीतीवातंसौटेणी गही ह भूषन पी पन ११ 
डोत होने लगता 1 

सहेता एक दिन दादस्दूतमयगदूदरी भीर जितनी ोताङ्नूतताणक 
आ धमेका। यच्ची की गुनतेर्ंटा भादृष्यका भीतर मा 
दनुमनायक पो तपकः ग दनवटी वूग्ते भाद्‌ निवा, ५१ 
आया रे, यूमर्‌, घ्नते दिनी म 1“ 

हनुमनायकने पलक, तो वह्‌ गायति सला ५1 4, व (वानी 
वट धरकर्‌ ए्मव्या के साये ददति ट्‌ माहकीय थवा 47 ११ 
कटकटा, “दमदेय फोव्तृत को पदक दत कदेश १1८ 
सैयार द्विया" वदति यदा गरणा) 

च्यव जायि यपता तेता यो तद सयमत । कका 1 क 24 
चरतकरे दिगाया 1 

01.1.11... 1111111 

(1111... 
१-11-1 11111.1411. 1 
गदतः शा) दनूददद ५ ११८ 
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भी प्रान पर चना लगाने लगी । 

हनुमनायक को देवकर दृप्णप्पा को खुशी हुई थी । कृप्णम्पा जवं तै रते 
हुए इवने लमा थात्तो हेनूमनायकने जानकी वाङी लगाक्तर उसे वचाया 
था । यह्‌ हनुमनायक, जो कभी-कभार जाया करता या, कृष्णप्पा को फिर 
से लडकपन की याद दिलाता । भटकैवा प्राणी । मवाप, भाई-बहन कोई 
नहीं । पढ़ाई छोड़कर रामलीला मंडली मे भर्ता हुमा था] हंसोड़ का पाट 
करते हए भड्वा भटकता रहता वा 1 उ्षके लिए न भूत है, न भविष्य) 
जहाँ डेरा पड़ा, वही हाट-श्हर मूक-तमुकके घर की परवाह नहीं । सीधा 
जाकर कट्‌ देता, `"योडा साह, लो, मै मा गया} मौर वहा से वेरोक- 
टौक रसोईवरमें चला जाताहै। मौरतोंके साव ट्ठिली करते हुए उन्हे 
हुसात्ता द । गाव-भर का चक्कर काटते रहने कै कारण ओरतों की साजिष् 
मे हाय वेटाताकिि किस जवान लडकी का किस जवान लड्के के साथ गठ- 

वन्धन कियाजा सकता है! वर्‌-वधू की खोजवीन मेंल्ृद घर वार्लोते 

पटे ही उनकी नन्ञ देखकर इधर ते उधर अर उधरसे इधर भागदौड्‌ 
करगे लगता है । रसोईघर से गुस्तलघ्राना या सुपारी पकाने वलि चूह्दै के 
पामर जाता दै । वहां दूत्े-विल्ली की बोलियां वोलकर या चटाई चदन ,. 
वाली लारी की आवाज करके वच्चो कोरटु्ाता है! एक वार उमे अपने 
जम्नाही कोई हशोड मिला या। उसमे एक पादक चिए एक. नारियलकी 
छतं लगी थी अर लगातार उरते-्वस्ते हुए पाद-पाद कर पूरे सौ नारियल 
ठठ लियेथे। जी हुंसोड नारियल हार चुका था, उसे वादमें पता चलाकि 
प्रते की मावाज पीयसे नहीं वत्ति मृहु ते भाती रही। 

शाम क समय उसे थोड़ी-सी ताड़ीयाणराव मिल जायेतो क्या वात 
है! अथा जयेया। जव भोजन करके सभी लोम वैठते है तो उनके सामने 
नक्र उतारता है कि गाव मेँ कौन कतना बोलता ह! उसके आने से जीरत- 
वच्चो मानोवहारथाजाती ह । जन्म-मरण, शादी-व्याहु जैमे भवसरों 
पर्‌ हर कहीं हनुमनायक की हाजिरी रहती है । 

"वहु हनुमनायक दै । इसका नाम वहीहै, जौ यह्‌ पारं करताहै 1" 
कृप्णप्पा ने मौरी देशपांडे से उक्तका परिचय कराया । हनुमनायक कौ 
जवे परता चला कि वहां भी जात्मीय लोगहुरहतो उसने फिर मपनी दम 
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परावैना कटने लगी १ उन लडकर ने अपना परिचय देकर अपना इरादा 
सुनाया मौर उमक्रे साथ जवरदन्ती को। उम लडउकीका वाद रिदामदं 
मक़रसरया। ग्रीव होने पर भौ जव लडकी उनम प्रमोभन मे तनिक भी 
नही ललचामी तो उन जवान लको ने कमरे फा दाका वन्द कर 
वलात्कारकिणा 1 फिर उतेकार्मे विटाकर उसकी गनी नुषरडके 
पाम उतारकर चते गये । 
मा-यापने इतनीदेरसे षर गौटी लडकी को डटकर पुष्टा, सेकिनि 
उने मुह नदी घौला। दविन निकलने पर देवा तो "पराजित (कोटना 
देवा) पीकर यह मरे गयीथी1 मने मे पहले उमने एक चिषूटी लिप रमी 
थी । उसके साथ गोकुखगुचरा था, संसेप म वह सभी भिटूगोमेनिया 
हुजाया। साय दी यह भी कि उ्रकी बजह्‌ये उसकी वह्नोकीशादोन 
स्के, दसतिए वह मररहीदहै। 
रपट का सारण इतना ही वा तेकिनि इस चिद ने कट मवानों 
का खड़ा किया। लडको के पिताका चयान याकिपृलिम वाने इम 
चिटृषठो कौ हयिया लिया दै। पतिन स्पष्टीकरण द्विपा किमी को 
चिद्ीथौ ही नही । पृ्तिस काकट्नाया किउप लट्कीका वनि परं 
माना, दो नौजवान दवारा मुचलका सिकर टवा ले जाना वयैराकौ 
को सूचना नही दै । चद्धय्पाने, जोकि भरधानमंतो के दसे कातता, 
अपने वक्तव्य मेँ कटा था कि लडकी पितते जोक समाचार मिला 
है उसके मनुपारउन दो नोजवानो मरएक मुख्यमधी कावेदा पामौर 
दूसरा वीरण्णा का वेदा । यह्‌ वात मालमद्व्या करनेवाली तटे सलिता 
ने चिदुटी मे लितौ यी । लेक्गि्‌ मुख््मनोने उप चिदुढी को हौ उवा 
दरिया है चन्द्र्या नै यहभी कंहाथामि उत जवान द्वात जो भूरे रग 
की किट कार का इस्तेमाल या गवा चा, व दृप्णप गोहा केनाम 
से रजिर्टरदूहदै1 ¢ 
रिणा } दमान्‌ ओर नागराज कोवुवा ता" 
कृरणण्या का हृलक्र मू रहा था। मोरी ने मकर वचन कर् 
य 1 कव्प्या तर मके दाय मे जखवार्‌ थमा दिवा । मोती के दने 


बाद दमे कहा, “इने पटने म पे मूत मव्यसं्रौ वने की शाह्‌ 
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 ठलती जिजीविषा कौ उससे उत्तेजना मिल रहीथी 1 वसम 
कि मृनने कु नहीं चहिष 
(व्वद्धय्याका वयानल्रभीतोटो स्कताहै 1 
गौरी ने छृप्णप्पा की तसल्ली के लिए देता कटा था, वरना उस्तक्र 
म॒ख्यमंयी वनने के सेध मे कभी कोई रचि नहीं दिखायी यौ । 
छृप्णप्पा ने ठेते सिर हिलाया मानो अव उसे किसी प्रकार का तसत्ली 
की जरूरत नही । 
असहाय अवन्या वारेगल थानिके दरवाजे पर आत्तास लात 
मार-मार्कर्‌ कह यक्त गया धा । वह वात्ति जव याद सायी) 
गौरी पासके तिनके को चवते बड़ी रही वद्ते इए माही में 
ठनूमनायकं ह्कका-ववका-सा खडा या । जौ लद्द छील रहा या, उतत प्यो- 
कतो पकड़ हुए--षुगघू की तरद्‌ । 





र्हैमान मौर नागराज सा गये थे। सिं रहमान वोल रहा धा) 
नागराज स्तिगरेट के कण खींचता हुजा सिर प्रर दाय रखे वढा धा। 
रहमान मुख्यमंत्री गौर वीरण्णा से मिचकर याणा) दोनोनेकहा या 
उनकेत्रेटे मामूमरह। फिर्भी रहमान को शक था} उन लड़कोने 
यहु हरकत्तकी हैया नही, यह्‌ वात मौजृदा हावत्तमे इररिलेर्वेट है) अहम 
खात यहं ह क्रि चनद्रय्था किप द्विच के लिए उसका इस्तेमाल कर र्हा 
१ सज्य-भरमें वह्‌ लोगो का बहुन इर रहाहकि मौजूदा सरकार 
) व॑रश्ास्त करने के तलिएवे राज्यात पर दवाव ड्ल! प्रधानमती के 
कटपुतते राज्यपाल क लिए, मौजदा सरकारे को वरखास्त कर, असेम्बली 


(न 


सस्पेड करके, उम दव कै प्रासको को इस दल में शामिल हने के लिए 


† ॐ ८ 


+ ^ 


~ 
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चूर हालाते का निर्माण करने का बच्छाचामथा। शवर हैन 
वहनि पांव हरामदधददे चन््रम्याके पशमे शामिन हने का दश्लव्यदेने 
भारहैहै। मुष्यमधी हर हालत कीं से विपक्े रहने कौ ताकमे या) 
प्राजी कौ अव थता चन रहार सिकाम कतिना कठिन) सहमानेन 
ध्यवस्था फेम है कि $व्णप्या गौडा को मृल्यमवो वनने की मौय परर राज्य 
भर्म युवको के जुलूस निक्तं । दीरण्णा भी भागदोद कर रहे ह । अववे 
केगलूर मे नही ई। च्द्रय्या केप मेषे मुस्तिम षम्य ह जिनके 
भु्ठिपा केः ति्‌ छ्मपोटे-मधरीकौ सौग है। उपे पटा जाकर रहमान 
नकटा दै, 'हेमारे म॒त्निमण्ठमे तुम दही व्ह महकमालेलो। मुकतैनठी 
चाहिए 1 गौडाजी कै प्रति उनकी भी श्रद्धां है) अपने पौच सदस्योके 
साथ जमर वह्‌ भायेगा तौ धर मेजारिटी होमौ । हम अपने प्राजीपर 
दवाव दाल रद हैकरिकल तक अपना दस्तोफा देकर आपका नाम मुसा 
दे, यं रहु-वगै रह्‌ । 

नागराज ने कट्‌, “कोतिम के लके हतासि कर रहं ई--दस ग्रष्य- 
मध्रीकौ बरखास्तकरमेकी मीगपरपलो एद ओदर कौ स्विति मौर 
भौ विगते कौ उम्मीद दै) पृलिम-यानो पर ल्के पपर कटने को 
दै फ्ा्यदरिण कौ भी सम्मावना है 1” 7 

छ्मप्पा ने नागराज मे पृछा, “वीरण्णा ओर मुद्यमप्रो कवेगीन 
पुलिस फी मदद अगर वाक्रईरेसाक्यिहोतो...)' 

“वह्‌ रितेवैट, गौडा साहब { मानसो किं क्रियादै) चन्द्रयाका 
मेदा भौ कर सकता ह। सक्ताख्ड सोम कौ रदा के निए ही तो यदं पूति 
होती है । इसमे मया आश्चर्यं है 7“ त 

कृष्णप्पा की हंौरि्ां चट्‌ गयी, “तुम सिनिक्र कौ तरहु बोनस 
हो, सागरान } हम जिव चद मे हाय हाले, क्या वह मभ पोलिटिकम 
हीही? हिसर्गद्टिग {“ {लम हती 

शनौ ! ब बानमविटव रियलिटी कौ बात कर रहा ह । भृति हीर्ती 
ही है य्यवस्या फी रता लिए इन, इती, का्ााङारो-मी 
हय व्यवघ्याके नंसतगिकि अग ।" 

“तव हुम व्यो सत्ता मे अर्ये 2" 
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“ने पहने ही बताया है कि मूसे उसमे सन्देह दै । व्यवस्था को पूरी 
तरह ्ासिस्ट होने से रोक पाना सम्भव है--इस वात कामूञ्घे भी 
है । इसीलिए आपका समर्थन कर रहा हू । 

"व्या तुम मानते हौ कि जव जो पुलिसएटरोिटीजं है" उन्है कम 
कियाजासकतादहै?" 

"धोड़ा-वहृतं हो सकता है । तेकिन उसका क्लास-कंरेक्टर वदत 
पाना जापके लिए संभव नहीं हो सकेमा 1 

कृष्णप्पा को किरक्रिरी हुई । 

ऊवकर रहमान अखवार पहने लगा ! तहर मे जाकर नागयजने 
दूसरा सिगरेट जलाया ! फिर कहा, “जव तक वग का सम्पूणं नाश नहीं 

रीता, तव तक स्टेट रहेगा ही । स्टेट को पुलिस की जरूरत होती 8..." 

"मतलव हुखा कि जिस लडकी ने आत्महत्या की है--उसते दुखी 
होना, उसका विध करना... 

कृष्णप्पा इतना भावाविष्ट हुभां कि वह्‌ बक्यभीपूरानदींकर 
पाया । इसे देखकर नागराज ने नरमी सेकहा, (यस { करना होया। 
लेकिन पाियमेटरो राजनीति की रियालिटी यह है किं एेषाकरना 

चन्द्र्या के हाय मजबूत करना होया । वस्त { व्यवरथा खून भरी करती ह 

भौर उसके विरोध में आन्दोलन भी करती है 1” भावावेश में नागराज 
योलता जा रहा था, “इन सारी वातो के सच होनेपर भी आप दलितों 
केवारेमेंजोफ़ीलकरतेहमौरबापकीधारणाहै कि अभी कुछ क्रिया, 
जा सक्रता है--इत्तीचिएमें आपके साथ हे... 

“मेरे लिए प्यार महम है । उसे खोकर कान्ति कैप्ेकीजा सकरम 

र करने से लाभ भी क्या? 

सहसा अपनी इने वतो से खुद कृष्णप्पा ही चौक गया । उत्तकौ देह 
इस आशंका सेकापिने लगीकि कहीं उसकी वात शिष्टाचार ऊसीतो 
नही ! शायद उसके उद्रेग का असरनागराजपरभी इञा था । वह्‌ संजीदा 
देकर मूकवनार्हा। 


यव्या : 19 





उस्र दिन कृप्णप्पा यो निष्चल वठाथा मानो उसकौसारोदरेहमे क्वे 
काअटैकहूआहो) उसे देखकर गौरी परेशान हो गयो। उपे वुर्तीति 
उतारकर नीचे जमीन प्रर विठाया। इन दिनो वह्‌ रगत लगा या। 
गौरीने उपि रेगने के सिए कटा । वह जानती थी कि द्म कमरत ते उमङ़ी 
देह चुस्त बेग । वच्चे की तरह्‌ एृष्णप्पा दालान मे रेगता रहा । बाणे 
हाथमे हुनुमनापकको दी हुई एही तेकर गद को ठेसते हए उमम एद 
हौ एक नया तेल हूजाद कर क्षिया } गौरो भी दु गम्भीर सोच मे दवी 
हृई-सी लगी । अनुरोध केरे पर उसने वामा ` 

"्मापरकी पत्नौ से वाते करेकामनहो रहार" 

"वया वार्ति करोगी 7" 

“वमा तुर्हुं लगता नही कि हम उससे फ़रेव कर रहै दै?“ 

गौरो सोचती हई खड़ी रही 1 ति 

“मुले तुम चादिए्‌। लेकिन भं काम करती ह दिल्ली मे। बटू 
कन्प्ूरनषदहो स्टाहै1" ष 

“गौरी, तुम जितना दामी उतना ही षा चुम । उनने अधिक मगूगा 
नही । किसी भीक्षणमर सक्ताहु।" 

“सौताकौ तुम्हारी जरूरत हैन?“ 

“है ! उने मरी सुधूपामी की है। उपक नड 

कीट" 

'तक्रिन लगता है दनि तुम एक-दूमरे 

गोरीने उसके हो मुह की बात नतो पौ। 

ण्ह लगतातोटै किम टी उते अधिक दरबाद 


रमे बहत मच्छीदही 
को दरवाद कर र हौ!“ 


दकररताटह।" 


वस्या : 199 


कृप्णप्पा की हर्‌ वात कौ हक्रौकत वनाने के लहजे मे गौरी घुटनो पर 
टृष्ढौ दिकाये वैढीयो। जापो पर नाठीबोर लाठीपर दाहिनाहाय 
रिकाये देह फा साराभारउस पर लादेकृष्णप्या बोला, "भेरी भभीदो 
द्वाहिश हँ । मन चाहता दै कि पौपल के नीचे वैठकर्‌ समय की निरन्तरता 
का अनुभव करे । कभी-कभार दिखायी पडने वाति उसपक्षी को देखकर जो 
हैरत उन दिनो होती थी, उमे फिरसे अनुभवकरने को जी चाहता है। 
दोरचराना छोडकर उम पक्षी को पकड़ने के लिए पीे-पीदे भाग निकलता 
या। चह जंगलमे लुक-छिप करते हए पेड़ पर प्टुदकने लगता था । वर्म 
उसका पीष्ठा करता तोन जाने वह्‌ कहां योडलहो जाताया । आजभी 
पीष्ठाकरेफोमनकरतादहै, लेकिन यह सभव नही । उसे ताकते रहनै को 
मन करता है । भपनी यह्‌ व्वाहिश सिर्फ तुम्हारे भौर महेश्वरय्या के सामने 
ही कट्‌ पाना संभव है । दरूषरी एक ष्वादिश भौ है । उसमे ओौर इसमे मृज्ञे 
कोटं फक दिखायो नही पडता । लेक्िनिर्मँ इते कंसे वपान कर कि यह्‌ तुमरे 
हकीकत सगे ? कुछ समन्ननटी षार्हा हूं) इसदेणम हुम सभी क्रिनारेसे 
सगे हुए लोषदह। इन लोपो की सुविधा वडने की र॒जनोत्ति जाज त्तव 
चलती रही । मव मुञ्े महमूस होने लगा है कि हमे जो ओष्ठापन घेरे रहता 
दै, इम राजनीति मे उसका घयुटकारा संभव नही । इस वारेमे म मण्णाजी 
के साथ पटूत चर्चा कियाकरताथा किः हमारी दैनंदिनी कसे चमक मकती 
द? हमारे दतिहासरमेठमे भी तोमर जिन्दोनि कभी किनारा देवा ही नही 
दै। रेमे लोगो का अगर क्रोध भडकाना संभवहोजयितो व्यावहश्रोध 
ममाजङे दस्र भोद्येपने कौ जलाकर राव नही वना देगा? यह्‌ ख्वाहिश 
अभीवमी दहै)" 

ये वाते निरायासं भषने भुंहसे निकलते देव उमे आश्चयं हआ । 
विष्वा करने की अपनी चाह मौर उसकी संभावना के प्रति दहल-- इन 
दोनोंको गौरम देखकर कष्णप्पा को अव उयादा वातो की बावश्यक्ता 
महसूस नही हई । 

अपनीजवमे रया स्यागपव्र गौरी ङे हायम देते हुए कहा, "दमे ढक 
भंडाल मामो 1 फिर रहमान को फोन करके वता दो कि तत्काल अपेम्वती. 


0 : अवर्णा 
को बुला ल \ 
सता को वैक से बुला लये) 


लामेश् को वुल) कर कर्द 
र 


~त दरी जल्य वतं ^ गै ₹\ 
द नाटी च द ठेलते प रेगने लमा । 


ति वह फोर 


